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` श्री महन्त नृत्यगोपालदास'जी महाराज द्वारा प्रेषित 
अष्टचक्र नाब द्वारा देवानांपूरयोध्याः इस वेद मन्त्र में -श्री 


ˆ ` आयोध्या -का स्मरण किया गया हैं।“अयोध्या, . मथुरा, . माया 


„ काशी, काँची, ,अवन्तिका |- पुरी द्वारावती ज्ञेया सष्तैता मोक्ष 

` ` .दायिका।” श्री अयोध्याज मोक्षदायिनी पुरी के रूप में सर्वमान्य 

` है। इतना ही नहीं “अयोध्यापुरी :मस्तके” श्री अयोध्या जी को 

`. - सभी पुरियों से श्रेष्ठ कहा..गया -है। सभी धर्म एवं सम्प्रदायों की! 
: मान्य यह पुरी है। ` ` 

=` ` WA गुदुनजी शर्मा ने-श्री अयोध्या जी.का प्राचीन इतिह 


: लिखकर. बंडा ही सराहनीय कार्य किया. है | .परिचयात्मक za 


: n पुस्तक. को” बडी ही आवश्यकता थी। प्रकाशक. श्रीबालकृष्ण | 


~ व्रिवैदी, धन्युब्राद के पात्र हैं। : : _ 


wa 
WA 
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श्री अयोध्याजीका. -:- . 
प्राचीन इतिहास 
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j हि. 42. “>: अयोध्या गाइड _ . 
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एक समैय.-की बात्त है कि. कैलाश पर्वत पर-श्री महादेव जी: . 


और पार्वेतीजी बैठ हुऐ थे। भगवान शंकरजी को. प्रसन्न चित्त . . 
“जानकर मातां पार्वतीजी .ने 'उनसे पावनपुरी अयोध्या जी का 
. माहात्म्य एंव ,इतिहास जांनंने 'की इच्छा व्यक्त.की। , क. 
 „ . महादेवजी ने कहा--हे प्रिये! अयोध्यापुरी सभी नदियों में ' 
श्रेष्ठ श्रीसरयू नदी, के' दाहिने किनांरे;पर. बसी हुई है। इसके, . 

` माहत्म्य का. वर्णन क़रने-की क्षमता शेष और शारदा में भी नही | 
है धन 

- _ ब्रह्माजी बुद्धि-से, विष्णुजी चक्र. से और मैं अपने त्रिशूल से. | 

सदा उसकी रक्षा करता हूँ। -.. . | 

अयोध्या” शब्द में ब्रह्मा; विष्णु औरःशिव का निवास है--- ' 


अकारो ब्रह्म“ रूपस्य, घकारो रुद्र रूपते। 


यकारो विष्णु रूपस्य, “अयोध्या” नाम राजते॥ 


अयोध्या. का भोगोलिक सम्बन्ध :5- - 
ग्लोब के २६ ४७ उत्तरी अवा ओर, 37 पूर्वी 
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वेद और पुराणों में अयोध्या : 
याऽयोध्या जगंततीले तुमनुमा वडुण्ठती ह्यानिता। 
याचित्वा निजः सृष्टि पालन पर वैकुण्ठनाथ. प्रभुम्‌।। 


या वै भूमि निधाय सेब्य विमला चेक्ष्वाकर्वे'चार्षिता। _ 
साऽयोध्या परमात्मनो विजयते. वाम्नांप॑रा मुक्तिदा।। 


.. .रांमानुज दिग्विजय z A 


यह अयोध्या भगवान्‌ बैकुण्ठनाथ की थी। इसे महाराज मनु 
“पृथ्वी के ऊपर अपनी सृष्टिका. प्रधान कार्यालय बनाने के लिए - 


“भगवान्‌ बैकुण्ठनाथ. से मांग ले. आये: थे। बैकुण्ठ से लाकर मनु . | 


A अयोध्या को. पृथ्वी पर अवस्थित किया और फिर सृष्टि -की: . 
रचना की। उस-विमल भूमि की बहुत काल तक सेवा-करंने के, 
/बाद.महाराज मनु ने उस अयोध्या को इक्ष्वाकु को दें दिया। वह : 
अयोध्या जहाँ पर कि. साक्षात्‌ भगवान्‌ ने स्वय अवतार लिया। 
सभी.तीर्थो में श्रेष्ठ एंव परम्‌ मुक्ति धाम है। त 


। -विष्णोंः पाद्यर्कन्तिकां गुणवतीं मध्यश्च -कांचीपुरी। . 
| “नाभि . द्वारवती पठन्तिं हृदय: मायापुरी योगिना. : ` 
*. ग्रीवा मूलमुदाहरन्ति मथुरा 'नासांच वाराणंसीम्‌। ` 
` ` एतद्‌ 'बरह्मांद' वदन्ति ˆ मनुयोऽयोध्यापुरी - मातकम्‌।॥ 


(रुद्रयामल). `. 


| 


(का चरण है और: काँचीपुरी कटि भाग.है।- द्वारिकापुरी नाभि है 


समस्त गुणों :से युक्त अवन्तिकारी (उज्जैन भगवान विष्णु - ; ja 


| मायापुरी: (हरिद्वार) हृदय है। गर्दन का मूल भाग मथुरा है और . | 
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Bi. 


इस प्रकार सें मुनि लोग. विष्णु भगवान्‌ के अङ्गों का वर्णन 


`. करते हुए अयोध्यापुरी को भगवान्‌ का मस्तक :बतलाते हैं। 


वैरेणयं सर्व -लोकनां हिरण्या चिन्मया जया] 
अयोध्या नन्दिनी सत्या राजिता अपराजिता॥४७॥ | 
कल्याणकारी. राजधानी या त्रिपांदम्य निराजया। 


गोलोके हृदयंन्थाच संस्था सा साकेतपुरी।४८।। 
(वशिष्ठं संहिता, 


समस्त लोकों के द्वारा जो वन्दित है ऐसी अयोध्यापुर्र 
भगवान्‌ आनन्दकन्द के समान चिन्मय अनादि है। यह आत 


aa पुकारी जाती है. अर्थात्‌ इसके आठ नाम हैं हिरण्या, 


चिन्मया, जया, अयोध्या नन्दिनी सत्या राजिता और अपराजिता। 
भगवान्‌ की यह कल्याणमयी राजधानी साकेतपुरी आनन्दकन्द 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गोलोक का हृदय है। 
एतद्वेंशस्‌तस्य. .-. सकाशादग्रजन्मना। 
-' स्व-स्वं चरितं शिक्षरेन पृथिव्यां सर्व मानवाः॥ 


(मनुस्मृति). 
... .इस देशः में पैदा. होने वाले प्राणी . अग्रजन्मा कहलाते है. 
जिसके चरित्रं. से समस्त पृथ्वी के मनुष्य शिक्षां ग्रहण करते ,हैं। 


मानव सृष्टि सर्वः प्रथम यहीं पर हुई थी। ` 


याऽयोध्यो पूः. सा सर्व वैकुण्ठा न मेव | | 


मूल धारा -मूलप्रकृतेः परा तत्सद्‌ .ब्रह्ममय ` 


विरजोतरा दिव्य रत्न-कोषाढया तस्या. | 
नित्यमेव सीतारामयी: विहारस्मलथस्तिः।? ` | 
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यह अयोध्यापुरी.सभी बैकुन्ठों (ब्रह्मलोकं, इन्द्रलोक, विष्णुलोक 
* गोलोक, आदि सभी देवताओं का लोक बैकुण्ठ है) का मूल 
आधार है। तथा जो मूल प्रकृति-है .(जिससे कि दुनियां पैदा हुई 
) उससे. भी श्रेष्ट है| 'सद्रूप जो है वह ब्रह्ममय है सत रज, . 
तम इन. तीनों गुणों मे सें रजोगुण से रहित ह|. '... 
यह अयोध्यापुरी दिव्यं रत्नरूपी'खजानें से भरी हुई है. और 
' सर्वदा नित्यमेव .श्रीसीताराम. जी का बिहार स्थल हे | 
स्वयमागता स्वयमागता स्वयमागतेति 


साकेत . साकेत. संज्ञा" सविता 
अर्थातू--स्वयं .(आपसे आप) आविभूर्त होने के कारण 
अयोध्या को साकेत कहते है o . . . (दिव्यावदान) 
.. बोद्धो की प्रमुख पुस्तक दिव्यावदान में साकेत विषयक 
-*. “धारण की पुष्टि इसी साकेत की ओर संकेत की .गई है। 
` » ` सचस्कुरुश्चता' . वमप्रेमार, परिखादिभि 


अयोध्या नगर नाम्नां गुणे नाप्यरिभिः सुरा: | 
कु (जैन धर्म.,का .आदि पुराण) 
o अर्थात्‌-देवताओं, ने. इस.मम रस्यपुरी को कोटि और खाई 
से भलीभाँति.अलंकूत किया जिससे .इसे कोई शत्रु जीत न.सके 
`„ और. इसलिये इसका नाम अयोध्या. रक्खा। अयोध्या शब्द का 
- अर्थ है शत्रु जीत न सैके। .. 
अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पूऽयोध्या। 


तस्वां. हिरण्यमया: कोष स्वर्गोज्योतिषावृताः।। 
EA CC-0.In Public Domain. Panini Kanya.Maha "(अर्थवद ८६३ स्कन्ध) 
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अयोध्यापुरी देवताओंकी नगरी है। यह आठ चक्र और नौ 


| द्वारों से शोभित है। उसमें स्वर्ण के समान {हिरण्मय कोष है जो 
दिव्य ज्योति से पूरी तरह घिरा है। 


श्रीअयोध्यापुरी . में: ८ -प्रमुख दर्शनीय: | 
: __.... Rea है WA 
जन्मभूमिं १ हनुमत-२ नागेश्वर `३ सरयू ४ शिवमँ।- ` 
५ सौ मित्रार्म ६ ब्रह्मतीर्थ ७ च. वन्दे हाटक ८ मन्दिरम्‌॥ 


१-जन्म॒भूमि, २~हनुंमानगढ़ी,-३-नागेशवरनाथ, ४--सरयूजी . 
५-छोटी - देवकाली, ६--लक्ष्मणघार्ट मन्दिर “एंव सहर्र धारा ' 


ब्रह्मकुण्ड और ८--कनकभवन । Ze 
` ` अयोध्या आने वाले यात्रियों को. उपर्युक्त ८ :मन्दिरों का ' 
दर्शन अवश्य करना चाहिए! 


आज़. से लाखों वर्ष पूर्व अयोध्या में. वैबस्वतमनु नामक राजा - - 
हुये उन्होंने सर्व प्रथर्म इसे, अपनी. राजधानी बनाया उस समय | | 


उसकी लम्बाई १२०' कोस और चौडाई ४८ कोस थी। 
इस वंश में अनेकों बड़े-बड़े प्रतापी राजा हुए थे। इन्हीं 'के 
पुत्र इक्ष्वाकुः थे, जिनकी. ६२ पीढ़ी बाद इसी. वंश*में अखिल 


ब्रह्माण्ड के -नायक मंहाराज पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी ने. अवतार - | 


लिया था जिनका पवित्र चरित्र महर्षि बाल्मीकिजी ने अपनी +. . 
रामायण में विस्तार पूवक वर्णन किया है! ` `. . 
भगवान रामचन्द्रजी के' राजत्वकाल में इस पुरी का घेरा ८४ 


कोस में था इंसकी*चारों दिशाओं में ४ पर्वत थे। पूर्व में .. : 


शरक्ञाराद्रि. RA a शीला उततर kaaa , ` 


छै > 


Digitized शि क्षप्रेध्याज़ी। का परातीत | इतिहास | 910 eGangotri ?? 


' मणि: कूठः (मणिपर्वत) प्रत्येक के आश्रित तीन-तीन वन थे। इस. , 
+ प्रकार अयोध्या में द्वादश बन थे। पर्वतों रेखाचित्र बगल के पृष्ठ . " 


5 पर दिया गया èl (पृष्ठ संख्या ७ पर) 


विश्व ब्रह्माण्ड में अयोध्या की 
“प्राचीनता «४5 


जिस समय विश्व का मानचित्र. बिल्कुल घुँधला था उस . - 


समय भारतभूमि पर सभ्यताका सूर्य अपनी-किरणें छिटका रहा - ` 


' था उस समय .भारत की राजधानी अयोध्या. थी।'इसका 'प्रमाण 
है सृष्टि रचना .का इतिहांस। . ; 5 
| ` चौल्डियन्स की सभ्यता दुनियाँ में बहुत पुरानी समझी जाती" : 
` है। इसीके उदर से निकलकर आधुनिक पाश्चात्य-सभ्यता इधर 
। उधर कूद मचा रही :है। उन लोगों के विचार से पृथ्वी की | 
' उत्पत्तिः २० लाख वर्ष पूर्व हुई 'थी। एबीलोनियाँ (५88/1-0111/). 

के अनुसार पृथ्वी. की आयु ५. लाख वर्ष की मांनी जाती-है। : 
' .. “बिस्वान. नाम “सूर्य” अर्थात्‌ सूर्य नारायण -के पुत्र थे। : 


बेवस्वतमनु इसी से इनका. वंश “सूर्यवंश के नाम से विख्यात हुआ . . 


और इस वंश के लोग सूर्यवंश कहलाये। आज दिन भी इसी वंश .- 
के लोग अयोध्या से-६ मील पूर्व .'सराय' नामक ग्राम में वर्तमान . 
" -ईरानियों ने पृथ्वी की आयु २:हजार र्वष-लगाया है यूरोपियनः 


“विद्वानों के मतानुसार पृथ्वी की आयु अभी तक, कुल ६००० वर्ष - ` य 


CC-0.1n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ; 
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श्री अयोध्याजी 'का प्राचीन इतिहास .. ' 


छि हमारे - यहाँ (भारत में) इसकी गणना दो प्रकार से (युग 

“` ` सिद्धान्त और सूर्य सिद्धान्त) से की जाती है, किन्तु इस बात, 
. - को दृष्टिगत रखना आवश्यक हैं कि कलियुग से दुगुनी अवधि 

द्वापर की त्रिगुनी त्रेता की ओर चौगुनी संतयुग की होती है। 
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अमेरिकन . विदुषी ब्लेबेस्ट: भी आर्य गणना के | 


इस सुस्पष्ट साहब -को- स्वीकार. करती हैं। | 
इतिहास विद्वान प्रोफेसर वाल्टर रैले ने भी चिर अनुसंधान 

के -पश्चात्‌ अपनी सम्मति इस. शब्दों: में प्रकट की है ! “जल 
` प्रलसपके।अतन्वरु भआाउतःमें परशा, वृक्षता aaa उत्पत्ति | 
हुई और मनुष्यों की बस्ती बसी थी। . | 


१ शक 


श्री अयोध्याजी का प्रान्नीन इतिहास uu अयोध्याजी का प्रात्रीन इतिहास १३ 

| आदर का “पुल बाधकर मा T आदम का YA बाधकर लका तक जाकर रावण का 
वध करने वाले “राम” अयोध्या के थे । आर्यरलिली साहब लिखते 
है--शस्रधारी राम संसार के इतिहास में बिल्कुल बेजोड़ हैं। 
` -` इतिहास मार्शमैन साहब लिखते हैं:-. | 

। अयोध्या के राजा, सगर बहुत बड़े YA एंव महाबली थे 

' उनके नाम पर समुद्र “सागर' कहलाता है। अपनी प्रिय पत्नी 
| महारानी शैब्या .और पुत्र रोहित के साथ काशी में-जाकर. डोम 
के हाथ बिकने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र की जन्मभूमि एंव 

¦ पतित पावनी जगतारिणी श्रीगङ्गा जी को पृथ्वी पर लाने का श्रेय 
: जिस महापुरूष को है वह महाराज भगीरथ' अयोध्या के राजा 


| थे।-समय पड़ने पर मनुष्यों की ही नहीं, बल्कि देवताओं तक : za 


। की सहायता करने वाले और देवराज इन्द्र करे लिये बज़" बनाने 
के हेतु जीते जो अपनी हड्डी देने वाले “राजा दधीच” अयोध्या: - 
के. सम्राट थे। >. :... ; क स 
| » कप्तान ट्रायवर का कहना है कि: 'ग्रेटस्टेट्स” की सभ्यता 
| हमसे कम से कम ३००० वर्ष पहले की है किन्तु उससे भी आगे 
। रामायण के नायक “राम”.को हम देखते हैं जिनकी राजधानी 


+ 


अयोध्या थी। 4 SS 


मेजर डी. ग्राह्मपोल साहब अपनी पुस्तक में लिखते हैं- | 


आर्यवर्त उस .समय सभ्य सुशिक्षित था-और उसकी. राजंधानी . . 
अयोध्या थी जबकि हमारे पूर्वज -बल्कल (५४०४०) पहिने जंगलों . 
में घूमा करते थे। २ . ; Er PER 
|3- History of the Word. 2.” 

। * History of Indias ‘by Marth man. : 
| (1) Asiatic Jernal 1847 ' AA i 

| (2) Modern reyiew for June 1934 SERA 
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विंश्व के रंगमंचं.पर. मिरा की सभ्यता बहुत पुरानी समझी 
जाती है] उसको सामने -रखकर इतिहास के महान्‌ विद्वान्‌ 
मिस्टर थार्टन साहब लिखते है- - ' . 
-. जब नील नदी की घाटी में. सभ्यता पर दृष्टिपात"करने वाले . 
पिरामिडों की सृष्टि भी नहीं हुई थी, जब यूरोपियन सभ्यता' का. 


, केन्द्र समझे जाने वाले देश यूनान और रोम बिल्कुल' असभ्य थे. 
- , उस समय भारतवर्ष सभ्य सुशिक्षित और धन वैभव का धाम था 


TA समय भारंत वर्ष की राजधानी अयोध्या थी। ३ 
१३ अप्रैल १६१७ ई, कोः अमेरीकन लचन क्लब में प्रीमियर, 


: नेःअपने व्याख्यान में बतलाया:था कि-संसार की समस्त-जातियां 
` और शासक अंग्रेज भी विस्काउण्ट पार्लामस्टन के शब्दों जब : 


अर्धबर्बर अवस्था में थे उस. समय. भारत सभ्यता के उच्च शिखर 


“पर आसीन था. और उसकी राजधानी अयोध्या थी'11४]। | 


सुप्रसिद्ध योरोपियन विद्वान प्रोफेसर कालबूक साहब लिखते. 

इस देश से ज्ञान और सभ्यता की, ज्योति पहिले यूनान गयी | 
और फिर वहाँ से.रोम और समस्त योरोप में फैली।। ५।। । 

संसार .में जितने भी-प्रांचीन सिक्के प्राप्त हुये हैं; वह सभी 


` भारतवासियो के हैं। 


|| 


` इतिहासज्ञ प्रोफेसर प्रिंसिपल .साहब लिखते हैं- | 
- “भारतीयों से-विनिमय व्यवहार प्रचलित था और धातु (सोने,' 
चाँदी और ताँबे) के सिक्के का भी प्रचलन था|। ६।। : . ' 
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अयोध्या के सिक्के और उंनका- इतिहास 


- मानव जाति के इतिहासं का. अध्ययन करने से पता चलता 
है कि प्रारम्भिक समय-में वह जंगली: जीवन व्यतीत करता था. 
समाज में स्थिर होकर काम करने की भावना न थी। अपनी. 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वह एक स्थान से दूसरे. 
स्थान पर घूमा करता था। मानव सभ्यता. के शुरू. में. प्रत्येक; 
प्राणी की ज़रूरत भी कम रहा करती थी। उस जंगलीपन की 
अवस्था में वह प्रकृति से अपनी 'आवश्यकतायें पूरी करता था।' 
चूँकि उसका किसी से विशेष सम्पर्क न थां। अतः मनुष्य स्वतन्त्र 
रूप से अपना, जीवन बिताया करता था जब तक उसे भोजन 
मिलता रहा और अपने तन को किसी प्रकार ढकं लेता था उस 
समय तक वह पूर्ण सन्तोषी था एक .प्रिवार या जाति के -रूप 
में हो जाने पर वह .परिपूर्ण .था।. उनका सामाजिक जीवन 
अधिक विस्तृत न था उन आदिम निवासियों को जितनी चीज़ों 


- की 'आवश्यंकता पड़ती: थी परिवार के -निर्वाह के लिये उनका 


उत्पादन तथा सग्रह. प्रत्येक.कों करना पड़ता था। परिवार के 


- “लोगों ने अपने'काम:को बाँट लिया था। समयान्तर में वे जंगली 
5.20 जातियों अथवा परिवार एक स्थान पर गया और खेती करने 
` लगा। 


सभ्यता की उस. शैशवावस्था में भी मानव समाज में श्रम 


“विभाग प्रारम्भ हुआ। कोई औदमी अन्न पैदा करता. कोई कपास 


बोकर रुई पैदा करता कोई रुई से,सूत कात कर कपड़े -तैयार 


` करता, कोई .कुटिया मढ़ैया या घर तैयार करता था। इस तरह 
- से परिवार के सभी लोग किसी. न. किसी काम में लगे रहते थे। 


बहुत समय बाद सुरक्षा एंव सुभीते के-ख्याल से बहुत से 


परिवार मिलकर एक पाप निवास करने लगे. युग में 


९६. श्री ययोध्याजी का प्राचीन इतिहास ___ प्राचीन इतिहास 


ही कार्य दिया गया आगे..चलकर -उस व्यक्ति समूह, ने एक बडे 
परिवार,और -जाति का रूप धारण कर लिया.। यदि किसी ख़ास 
। चीज-जैसे लकडी का काम, कपड़े का काम, लोहार--गीरी 
राज़गीरी, सोनारी, शिकारी आदि पेशे- से प्रेम हो जांता.तो सब 
“लोग उसे वही कार्य करने के लिये सलाह दिया करते थे। इस 
“प्रकार उस में श्रम विभाग:से सब लोग को सुविधा थी। हर प्राणी 
को उसकी आवश्यक वस्तुयें मिल जाती थीं और किसी को 
अधिक परेशानी नहीं उजनी पड़ती थी। 
सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव प्राणी की आवश्यकतायें 
भी धीरे-धीरे बढ़ती .गयी,और एक जाति दूसरे स्थानो कें लोगो. * 
` के सम्पर्क मे. आने लगी। उसी समय से एक दूसरे की चीजों 
को देखकर उपभोग करने की इच्छाएँ उत्पन्न हुई। ' 
एक स्थान का परिवार दूसरे स्थान के लोगों की वस्तुओं 
को चाहने लगाः। अतएव..उस. इच्छा पूर्ति के लिये अपनी किसी 
चीज़ को उसके बदले में देने काविचार पैदा हुआ | इस प्रकार . . 
' ` अदला-बदली का ऐक, नया तरीका समाज में आया जो पहिले - ' 
: किसी को ज्ञात न था। | 
`. ` इस'प्रकार सब जातियाँ एक वस्तु से' दूसरी वस्तु को बदल 
-. कर अपनी अपनी आवश्यकतायें पूरी करने लगीं मुद्राशास्र के 
` ज्ञाता लोग सिक्कों के. इतिहास का प्रारम्भ ग्रही से बतलातें . 


“सिक्कों के क्रमिक विकास: या उन्नति की यह पहली सीढ़ी 
है। यद्यपि अदला-बदली का तरीका बहुत ही पुराना है और उस . 
समय केवल सिक्कों कां. प्रचलन न. होने के कारण यह व्यवहार. . 
, काम में लाया जाता था किन्तु आज दिन सिक्कों और नोटों का 
| प्रचलन होते हुये भी देहातों. में कृषकों के. घंरो में यह तरीका . 
4 कामे N घ्जातता'है॥॥किम्ञानअप्रनीवंजुरूपतर की त्चीःजे“जैसे- 


o ता sn 
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नमक, मसाला, तेल तरकारी आदि: लेकर उसके बदले में प्राय i 
अनाज ही देता है। ; 

जैसा कहा गया है--- प्राचीनकाल में अदला बदली (Battar) . 
के तरीके की सर्वत्र काम में. लाया गया। ज्यों ज्यों समाज का 


, कार्य क्षेत्र बढ़ता गया, तरीका सब जगह कार्यान्वित किया गया | 


मानव समाज के प्रारम्भिक व्यापार में भी अदल-बदल के मार्ग : 
को ही सुगम समझा गया। .. ; 

: कुछ समय के बाद एक नई समस्या .सामने आई। जब 
चीज़ों के मुकाबले में एक की कीमत अधिक समझी गयी उस. 
समय उनका अदला-बदली उचित नहीं .समझा गया इसलिए 
लोगों ने एक वस्तु. को दूंसरी से सीधे तौल पर अदल--बदल | 


` न करके एक तीसरी मध्यस्थ वस्तु को काम. में लाना प्रारम्भ * 


किया जो विनिमय का साधन (Medium of Exchange) के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस साधन को सब वस्तुओं :की कीमत का 
मापक (३१८३४५) समझा गया | यहां के निवासी जब भलीभाँति . ` 


` खेती-बारी करने लगे तो जानवरों को अदल-बदल का साधन 


मान लिया गया | बैल, गाय, और बकरियाँ. चीज़ों के बदले में दी . | 


. जाने लंगी, यह सिक्कों के विकास की दूसरी सीढ़ी थी। 


सिक्कों. के:विकास की तीसंरी सीढ़ी इस अवस्था को मानते 


` हैं जब विनिमय के साधन 'धांतुएँ (सोना, चाँदी) समझी जाने 


TTS 


| $ लर्गी| - 


उदाहरण के लिए. जेसे-किसी किसान को कपड़े की जरूरत . 


'. पड़ी औरं वह कपडा खरीदने के लिए अनाज लेकर कपडा 
TA वाले कोरी-के घर गया और उससे अनाज के बदले में दो : 
` धोतियाँ माँगी, .लेकिन उस कोरी .के पास उंस समय अनाज 3 
: बहुत काफी मात्रा में ज़मा था जरूरत तौ थी नमक और कपडे 
तेल की०अते४/उस्ेने "किसमें (सेवक Meego की 


ज़रूरत नहीं मेरे पास साल भर तक खाने के लिये अनाज रखा 
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है मुझे ज़रूरत है तो नमक और कडचे तेन को अप मे प्‌ नमक और कड़वे तेल की। अतएव मैं तो 


: नमक अथवा कडवे तेल पाने पर ही धोतियाँ दे सकता हूँ तब 
: वह किसान अपना अनाज लेकर नमक बनाने वाले (नोनियाँ) के 


घर गया और. उसे अपना अनाज. देकर नमक खरीदा और फिर 
नमक लेकर पुनः कोरी के घर गया और उसे नमक-दिया, तब 


za उस बेचारे को पहिनने के लिये धोतियाँ मिली। 7 


: 'इस परेशानी को दूर करने के विद्वानों ने चीजों के लेनेःदेन 


में अदल-बदल न करके जिस माध्यम वस्तु को काम में लाना 


- इस' देश (भारतवर्ष) में सदा सोने की अधिकता रही है। 
अतः सर्वप्रथम लोगों ने गार, बैल, बकरी अथवा अनाज की 
जगह स्वर्ण कण के द्वारा चीज़ों को खरीदना प्रारम्भ किया। 
किसी चीज़ को खरीदने वाला उसके मूल्य के बराबर स्वर्ण कण 


| प्रारम्भ किया वह था (हिरण्य कण सोने का चूर्ण)। , 


'तोल कर उस व्यक्ति को दे देता था और अपनी आवश्यक वस्तु 


« -खरीदं लेता था। जब लोगों को सोने की कीमत गाय मनातून 


हुई और थोड़ी मात्रा.में तौल कर दिया जाने लगा तो इस प्रकार 
सोने के. बादश्वॉंदी और चाँदी के बाद ताँबा धातु का प्रयोग होने . 
लगा। व्यपार विनिमय में इस कारण से बड़ी सुविधा हुई। . 
कुछ काल तक धातु चूर्ण (हसोने, चांदी और ताँबे का चुरा) 
अथवा धातु पिंड उन्हीं धातुओं की. छोटी बडी .गोलियो का 


. व्यवहार होता रहा। लेकिन उसमें एक कठिनाई यही थी कि वह 
` धातु. शुद्ध है या नहीं? इसकी परीक्षा तथा तौल करने में अधिक . 


समय लगता था।-अतएवं बुद्धिमानो ने विनिमय के लिए किसी ` 
नये मार्ग को ढुँढ़ने के विकास को प्रारम्भ किया1. धातु के इसी `. 
उपकरण का नाम सिक्का है। यही उसकी चौथी सीढ़ी है] जब 
व्यापार की सुविधा के लिये धातु के सिक्के. तैयार किये गये। 
„` संसार, में; अबन्े"प्रहिला दकल घर REIRA. 
गयी | जस समय अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज पृथु ' 
Eae टु í ७ SII 
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थे। यह अयोध्या के राजा अनेनस के पुत्र थे। .. 

__ विनिमय के :उस उपकरण अथवा. साधन को “मुद्रा” कहना - 
शुरू किया गया: जो धातु पिंड से तैयार किया जाता .था। उसकी .. 
तौल तथा शुद्धता की ज़िम्मेदारी टंकसालघर के अध्यक्ष “लक्ष्मणा६ 
यक्ष' के ऊपर रहती थी। वह अधिकारी अपने ठप्पा से उस पर 


“राज्य चिन्ह बनवाता तब मुद्रा का नाम दिया जाता और विनिमय 


का साधन समझा जाता था। 

सबसे प्राचीन सिक्के _ जिन्हें पंचमार्क (Punch Marked 
Cins) या आहत सिक्के कहे जाते El राजा की. आज्ञा से 
टकसाल घर के अफसर की अध्यक्षता में सुनार. लोग तैयार 
करते AI 
सिक्के दो प्रकार के बनाये जाते थे। एक तो धातुओं के - 
पत्तर पीटकर उनके चौकोर, त्रिकोण अथवा गोल टुकड़े काट. 
कर उस पर राजकीय मुहर .पन्च कर दिया जाता था और : 
दूसरा साँचों में ढ़ालकर। - 

मुद्राएँ दो प्रकार की होती थी।- एक राजकीय (Legal 
Tonder) कानून मुद्रा और दूसरी व्यवहार की मुद्रा 
(जैसे-गोरखपुरी पैसा) . इसे जनता मे प्रचलन की आज्ञा तो 
थी। लेकिन वह राज़कोष में नही: रखे जाते थे- 

सिक्‍कों-का प्रचार आर्यो द्वारा विदेशों से हुआ “प्राचीन काल 
में चलने वाले सिक्को के नाम- 


नाम मुद्रा (सिक्का) तौल, ' धातु 
 १-कृष्णाल: 2.4 ५० ०५०४१ रत्ती ७ 3. बीज विशेष 
_ २जनिष्क. १०० ,, . ~; . सोना 

३-शतनांम .  .. १०० ,, `. चाँदी 
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N जाम मुद्रा R तील ल तौल ` 


0. 

रे Digitize 
: नाम मुद्रा धातु . 
o ए-अर्धमास `. . . SO सोना, चाँदी - . 
६-पण (कार्यपण) .. -८०,, ` ताँबा 
र ७-अर्धपण PNT ४०.,, . " ताँबा 

प्सुवर्ण ` . `. ` .८०,,- .. `` सोना 

CR 2५५ ०... -चौंदी 

१०-प्राद . ` ` RU, -. . सोना 
:. .वू-पुण्य ४ : ८० ० चंदी 
Reigan ' ` ` छठरत्ती.. `` चाँदी ` ` 
| | ana | ER ;; चाँदी 
*१४-अघद्रम'.. _ ' ४८५, . ` चाँदी ` 
१५-काकिनी (किकिणी) LA सोना 

१६-रौष्य i i SSE MR चाँदी 

: निष्क संसारका सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का है जो अयोध्या के 
- टकसालघर में तैयार किया गया, इसकी बनावट इतनी. सुन्दर 
. थी कि उस समय के सम्पन्न परिवार की सबर्ण गृहणियां इसे' ` 
. रेशमी घागों में पुहवाकर पहिना करती थी. . € 
. ` ` जिस प्रकार वर्तमान समय में अशर्फी नामक. स्वर्ण सिक्के. 


“की हवेल बनवाकर औरतें अपने गले में पहनती हैं ठीक उसी ; 
प्रकार से. प्राचीनकाल में निष्क को पहना करंती थी। .:.. : 
"वेदों “में कई स्थानों पर लिखा हुआ है--“निष्क सुवर्णन :.. 

- अलंकृत ग्रीवा’ अर्थात निष्कं गले. में पहिनने वाला सुन्दर सोने 
“का हार. है। वृहदारण्यक, उपनिषद, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ` 

: संहिता, कात्यावन,: श्रीस्तोत्र सूत्र चाण्क्य का अर्थशास्त्र “विनय , 

.पिटक और: बौद्ध ग्रन्थों मे, शतमान, :कृष्णाल, मांसके पण, 
सुवर्ण धरण, रुप्य, रौप्येद्रम, पण्ये, पाद कर्षायक और किंकिणी ... 


आदि RATT सलीशंति. जितिन (है॥०० ` ` 
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महापण्डित पाणिनि ने मुर्द्रा विषय की चर्चा करते हुएलिखा- 
है- “विभाषा कर्षायण सहस्राग्या उसकी टीका करते हुए पतञ्जलि 


ने उदाहरण दिया है- “पश्यति रूपतकं कषार्यप दर्शयति” तथा `. 


रुप्यादाहत प्रशशोषण अर्थात्‌ सिक्का तभी. समझा जायेगा। जब H 


o उस-पंर राजकीय मोहर लगा दी जावे। 


मनुस्मृति में रत्ती के द्वारा सारें सिक्कों के परिमाण (तौल) 


। जानने की रीति का जो वणन मिला वहं इस प्रकार है- -. 


पंच कृष्णाल कोमाश्यते सुवर्णस्तु षोडश। 
द्वेकृष्णले समधृते विज्ञेयो . रोप्य मांसक:॥ 
ते पोडस स्याद्धरण पुराणश्चैव राजत। 
कर्पामणन्तु विजय: ताम्रिक: कार्शिकः पणः।। 
अर्थात्‌ -पाँच कृष्णाल (रत्ती का एक मासां और सोलह मासे. 


l का-एक सुवर्ण होता है। दो रत्ती का रौपया चाँदी का मासा होता 


-है। सोलह चाँदी के मासा को एक चांदी का ध्रण या.पुण्य कहते . - 


हैं। एक कार्षिक अथवा अस्सी रत्ती वजन का तांबे का एंक: पण.. 
) कार्षापण होता है याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी इसी प्रकार सोने--चाँदी. 


और ताँबे के लिये नियमित तौल रत्ती के रूप में बतलाया हैं।. । 


समस्त ससार. के विद्वान इसी. तौल को प्राचीन मानते हें 


| आधुनिक १६ आने का रुपया का आधार प्राचीन मासे की संख्या 


१६ मासा = १ पुण्य की मालुम पड़ता है। 


अयोध्या से. प्राप्त कुछ प्राचीनकाल की मुद्रा! | 


१-अशोक मौर्य का सिक्का (चाँदी का) जिसमें-एक तर्फः्मिरु . | 
` पर्वत बना ÈI 


\. `२-सूर्य चिंह बना सोने का सिक्का जिसमें किनारे आदित्य 


विक्रम ai है fanni Kanya'Maha Vidyalaya Collection 


IU श्री अयोध्याजी का प्राचीन इतिहास, _| 
-त्रिशूल"धना हुआ चाँदी की सिर्चिकी “लेख अस्पष्ट | | 
` ४--कमल पुष्प पर बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति बना हुआ सोने का | 
- ` ` सिक्का लेख अस्पष्ट | i 
` (-भगवान्‌ बुद्धदेव की मूर्ति बनीज्हुयी सोने का सिक्का। . 
-शिवलिंग की रक्षा करते हुये नाग देवता तांबे का सिक्का |. 
-घोड़े पर सवार राजा.की मूर्ति हाथ में धनुषबाण लिये: चाँदी. 
का सिक्का। : | 
८-स्यज्ञ कुण्ड बना.त्रिकोण सोने का सिक्का जिसमें दि5श्वमेघ' 
लिखा हैं | 
--हाथी बना हुआ गोल चाँदी का सिक्का। ` 
०-ताड़ं:वृक्ष की ओर देखता हुआ मुर्गा ताँबे का सिक्का |. | 
११-गरुड पक्षी बना हुआ .ताँबे का सिक्का जिसमें 'श्रीचन्द्र | 
__ .” गुप्त” लिखा हुआ है। | 
१२-बेंडा धनुष बना हुआ ताँबे. का चौकोर सिक्का इनके 
अलावा अन्य चाँदी सिक्के भी है। जिन*पर बिन्दु चिन्ह 
चन्द्रमा. तथा. भिन्नभिन्न प्रकार के क्रास चिन्ह बने हुये । 


“. उपर्युक्त सभी सिक्के मुझे सरयू में पैसा ढूढ़ने वाले पनडुब्बों । 
अयोध्या के सर्राफों, मल्लू दरजी, हनुमान प्रसाद. बर्तन 'वाले 
' राममोहन दास 'जिज्ञासु' पण्डित रामगोपाल जी शारदा, महन्त |. 
` -जयकृष्ण आचारी जी.अंशफी भवनाधीश श्रीं महन्त मंधुसूदनाचार्य | 
सेठ भजनलालजी तथा मुन्नू मियां के द्वारा .देखने को मिले | 
| 
. प्राचीन काल के सिक्कों पर प्रायः चार प्रकार की लिपियाँ | 
लिखी हुयी मिलती हैं-प्राकूत, खरोष्टी, ब्राह्मी भौर संस्कृत। | 
a ` "उसके .बाद के कुछ सिक्कों पर गुप्तलिपि और 
देवनागरी-लिपि लिखी हुई मिलती है। 


: i 
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श्या f 


श्री अयोध्याजी का. प्राचीन इतिहास ; RU A 


धर्म;-- 


धर्म के आदि संस्थापक महाराज मनु यहीं (अयोध्या) में पैदा 
हुए थे। हमारा प्राचीन वैदिक धर्म मनुष्य मात्र को विकास मार्ग 
दिखलाकर आनन्द और आशा का सन्देश सुना कर कर्म क्षेत्र में 
अग्रसर होने के लिये प्रोत्साहित करता है। : 

श्रीमती एनीवेसेण्ट ने ग्रोन्ट थियेटर -कलंकत्ता में. व्याख्यान 
देते हुये बतलाया था कि भारंत धर्म की जननी है हिन्दू धर्म में 
विज्ञान और .धर्म दोनों का समन्वये है:। जिस धर्म में विचारशीलता _ 
और मजहब का विरोध होता है बुद्धि और तर्क का सहारा लेना 
गुनाह समझा जाता है, वह धर्म अधिक काल तक प्रिय नही रह 
सकता.। ` , 

स्कैन्डिनेविया .(स्वीडन और -नार्वे) की प्राचीन धर्म पुस्तक ` 
इड्ढा' का मूल आधार वेद है। _. ; 


वैदिक धर्म :- 


यह धर्म संसार के रंगमंच पर एक ऐसा धर्म है जिसमें. बुद्ध - 
दर्शन और विज्ञान का सुन्दर समन्वय मिलता है। इस धर्म में . 
' भेद भावना का तो नाम ही नहीं है। दुनियाँ को छाती :से लगा: 
लेना इसकी प्रधान भावना है। अपने A मिला लेने की ऐसी 
. , महान और अपार शक्ति दूसरे धर्मे के लिये एक उदाहरण है' 
हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है यह हमारे दैनिक. जीवनं. और 
| . आंचरणों `का व्यवस्थापक है सम्पन्नता" में यह हमारा. सरक्षक: 
| ` विपन्नता में शांतिदायक चिन्ताओं के पारावार में भय में रक्षक 
' `. और शोक में सान्त्वना देने वाला परम मित्र है। संसार के सभी 
. ~ सम्प्रदाय इसी रत्रोत, का एक-एक बूँद लेकर विकसित हुये हैं। 
`` अभी हाल ही में “नाटविबः नामक एक रूसी यात्री को तिब्बत के 
| "विश्व धर्म का इतिहास प्पृष्ठ ७३। 
CC-0.In Public.Domaih. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 
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त. २४.________ श्री अयोध्याजी का प्राचीन इतिहास ___ +` ` ___..  श्री-अयोध्याजी का प्राचीन इतिहास - इ | 
न o 


. एक मठःचें।ईला/(6/11302की"हस्ललिंखित*्जीवमी आधे हुई है। ' 


Wa 


o अरबी भाषा. में शब्द के. पहले. 'अलिफ' और “लाम” के | 
प्रयोग करने का नियम है। अस्तु ब्राह्मण का 'अलब्रह्मथ' हुआ ` 
कालांतर में यही बिगड़ते-बिगड़ते 'अब्राहम'' (Abraham) बन 


: . CC-6.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection," | ., 


उनसे पता चलता है.कि ईसा ने जगन्नाथपुरी राज गृह श्रावस्ती |.. 


अयोध्या और काशी .आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए अध्ययन, | 
किया था: उसके प्रेमपात्र शिष्य. सेन्टजान कारा विचित्र धर्म / 


“पुस्तक गास्वैल इसिस्टल्स' और 'रिलीलेशन' से! स्पष्ट रूप से ': 


प्रकट होता है. कि ईसा ने पैलस्टाइन देश में हमारे अद्वैत 

सिद्धान्त के प्रचार का पूरा प्रयत्नं किया था; किन्तु दुराग्राही | 
`, द्वैतवादियो ने रुष्ट .होकर तत्कालीन रोमन सरकार द्वारा उन्हें . 
uka दी।. "` ` no | 


.कामूलरुतवेदहे| ' . ZI 
: विख्यात . मुस्लिम विद्वान इतिहासज्ञ मिस्टर मोहसिन सफी 


साहब लिखते हैं. हम, भारत को पशियन धर्म कां सच्चा स्रोत... 
मानते है हमारे -धर्म,का एक बहुत बड़ा तीर्थ अयोध्या में “है जिसे - 
लोग खुद मक्का. कहेते हैं। . '' ' on 


_इतिहासन मैक्समूलेर साहब ने लिखा है कि- 


. * प्राचीनकाल में आर्य लोग. दक्षिण समुद्र के किनारे-“लोहिंत 
सागर (Red Sea) होकर अरब देशों को जाया करते थे उन्ही 


के re एक बार `एकं i शैव, ब्राह्मण अरब. गया। वहाँ वहं ' 
शिवोपासना का प्रचार. किया. करता था उसने.वहाँ एक शिवालय ' 


... मिस्टर जी. बालवर्थ सी... आई. महोदय ने ईस्ट इण्डियन : ¦ 
„ ऐसोसियेशन में व्याख्यान देते हुये कहा था हमारे धार्मिक ग्रन्थों | 


की स्थापना की थी, जो वर्तमान समय में. 'कांबाशरीफ' कहलाता . / 
.-है। उसके अन्दर एक ६ इन्च लम्बा अण्डाकार प्रतिमा शिव लिंग ' 
है। अरबी लोग इसको इब्राहिम द्वारा निर्मित बतलाते हैं। : | 


| 
| 
२ | 
si 


| -= श्री अयोध्याजी का, प्राचीन त Ai ५ 
। गया] मुंसलमानो की ६ धर्म पुस्तक “कुरान: में यह “इब्राहिम” और. . 
|. बाइबिल में 'अब्राहम' के रूप में उच्चारण. किया जाता. है। 
। . इब्राहिम शब्द -का अर्थ है दाढ़ी वाला ब्राह्मण* 
- बौद्ध धर्म :- Be bs 
इतिहासञ्च मिस्टर ' जार्जस्टरजन साहब लिखते है .कि- 
'चेल्डियन्सं बेबीलिलन' और कोल्विन ने अपना धर्म और 
सभ्यता भारत में -ग्रहण-की है। आगे चलकर आपने यह भी सिद्ध 
किया है कि प्राचीन इग्लैण्ड के ड्रोइस. (Druious) JE 
धर्मावलन्बी थे। बुद्धमत नील .नदी 'तक पहुंचा था मन्त्रियों .- 
| (Fgyptians) के धर्म mÑ में भी बुद्ध का नाम बौद्ध (Boudh). . 
।- आया है। . ह ut TE ia 
।. . बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध का पूर्व नाम . .. 
` सिद्धार्थ था अयोध्या के राजां शुद्धोधन के पुत्रः थे। 
“पाश्चात्य विद्वान स्वीडसकान्ट का कहना हैः किः यह धर्म 


की ओर. बढा और फिर उसके बाद चालिडिया, फाइनेशिया, ` 

पैले-स्टाइन, कोल्विच; ग्रीक, `पुर्तगाल और WA तक ,फल . . 

SRT A - FT RR 

` . ` चीनी यात्री फाहियान लिखता है --- WA AAA 

संसार में जितने भी धर्म है उनमें' सबसे अधिक लोग बौद्ध - 

धर्म को मानने वाले हैं। इसका (बौद्ध धर्म)-आदि जन्म स्थान ; 

| अयोध्या है। यहीं से यह धर्म बर्मा, स्याम, .चीन, जापान तिब्बत 

| और लंका आदि देशों. को मी UDR गयी Eo Fon हे. Me ao 

| _ 1-Subliminty of Vedos. 
2- Theogony of the Hindus. न 


| 
Í 
| ET 
| ` *फाहयान की भारत यात्रा | क पक 2 
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` (बौद्ध) यहाँ से इथोपिया, मिस्र, चीन; कोरिया होते हुये तिब्बत > 


२६ श्री अयोध्यांजी का प्राचीन इतिहास _ - _ __ अयोध्याँजी का प्राचीन इतिहास 


“इक आ एक पित्र तलिच ह। आयी 

` काल में महात्मा बुद्धदेव ने यहाँ पंर १६ वर्षो तक तपस्या की थी 

और ज्ञान.प्राप्त किया था। किसी समय यहाँ पर बहुत बड़ा 

` -बोद्धविहार था जिसमें हजारों “बौद्ध” भिक्षु निवास करते थे। 

. आज दिन. तो केवल उसके भग्नावशिष्टमात्र शेष हैं महाराज 

हर्षवर्धन के समय में भारत आने. वाला चीनी: यात्री हेंनसांग 
अपनी पुस्तक में लिखता है- . 

अयोध्या के मध्य में एक सुन्दर तालाब है, लोग इसे बुद्ध 

कुण्ड कहते हैं। कुछ लोग इसे दन्तधावन कुण्ड भी कहते हैं। 

इसके समीप में बहुत बड़ा विहार है जिसमें बौद्धहीनयान 

सिद्धान्त के-अनुंयायी “हजारो भिक्षु निवास करते .हैं। za 

“ प्राचीनकाल में यहाँ पर महात्मा बुद्धदेव के हाथ का लगाया 

हुआ बहुत बड़ा वट वृक्ष था। यह लोगों में बोधि वृक्ष के नाम से 

: विख्यात था। कहते हैं कि किसी 'रानीं ने अशुद्धावस्था (मासिक 

धर्म के समय) में इस वृक्ष को छू लिया जिसके कारण वह वृक्ष 

सूख .गया। उसकी लकड़ियां .चीन जापान' बर्मा श्याम लंका 

. आदि देशों के तमाम बौद्ध-भिक्षुक आकर ले गये थे। वह 


८. अ उक्त देशों के बौद्ध मन्दिरों में आज दिन भी सुरक्षित | 
. .है। | 


: ` वर्ण व्यवस्था T ; | 
प्राचीन आर्यो को जिन परिस्थितियों के. संघर्ष में आना पडा! 
और उन्हें अनुकूल बनाने के लिये जो व्यवस्था की गयी थी उसी 


“वर्तमान दतुअन कुण्ड) >... . ' . ती, 
: . *हेनसाग की भारत यात्रा। : Se 
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हत श्री. अयोध्याजी का प्राचीन इतिहास २७. अयोध्याजी का प्राचीन' इतिहासं | २७. : 

का नाम वर्ण व्यवस्था ह वि Chennai and eGangotri 
ब्रह्मा की यह सृष्टि सर्वप्रथम ब्राह्मण (Oranmaure) थी . 

अर्थात्‌ पहिले सभी ब्राह्मण थे। इसके पश्चात मनुष्यों के कर्मानुसार 

ही वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। २. 
गीता में लिखा है- 


'चतुर्वण्यं मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः' ` 
- केवल धर्म की नींव पर भारतीय वर्णो की व्यवस्था, किसी ` 


जाति की उच्चता या निम्न पद इस बात.पर अवलम्बित था कि : ' 


जाति जो व्यवसाय करती है वह सभ्यता की किस श्रेणी का.है। : 
पहिले एक ब्राह्मण-पुत्र उस समय तक ब्राह्मण होने का. - 


` वादा नहीं कर.सकता था जब तक कि उसके कर्म यदि निम्न 


हुए तो वह शूद्र माना जाता थां। ३ 


इतिहासज्ञ मिस्टर गैरट साहब लिखते है- 
यदि तीन उच्च वर्णो (ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य) में से कोई 


` व्यक्ति अपने कतर्व्यं पालन में समर्थ न हो तो वह .शूद्व श्रेणी में ; 


परिवर्तित कर दिया जाता था। 
आरम्भ में शूद्रों की स्थिति सदैव स्थायी न.थी वे शुभावसर 


"का उपयोग .कर- ऊँचा उठकर उच्च वर्णो में प्रवेश करते. थे। 
_ - ` इस. देश के इतिहास में अनेकों ऐसे प्रमाण मिलते. हैं 


जिसमें गुण कर्मों के अनुसार मनुष्य एक जाति से दूसरी जाति 
में पहुँचे हैं और फिर उस अवस्था में वे -शूद्र नहीं रहे। ४ 
Saamna उ) 


1. Indian Castes 


-` 2.Sanskrit Texts 


_ ३-भारत की जातियाँ। .. . ` +^ 
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.. हमारा विशाल हिन्दू धर्म उँच-नीचँ-का भेदभाव नहीं सिखाता | 
फिर घृणा करके .हम पाप के भागी क्यों बनें? [ | 


५ योगिराज श्रीकृष्ण के शंब्द- ` - FR 
. विद्या विनय सम्पने' ब्राह्मणे गवि हस्तिनी 
-शुनि चव श्वपाके-चं पण्डिता समदशिनः।५।। 


`... सरयू नदी की उत्पत्ति ` 


` सृष्टि के आदि में जब विष्णु भगवान की नाभि से उत्पन्न | 
_कमल-नाल पर बैठे हुए ब्रह्माजी ने सोचा कि बिना तप किए मैं ' 
.- सृष्टि की रचना नहीं: कर सकुँगा। तब: पहिले उन्होंने विष्णु 


भगवान का ध्यान कियां। बड़ी आराधना पूजा के बाद विष्णु 


' :- -भगवान प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी की इस अपार निष्ठा एवं अपने 


“प्रति मन में अगाध .प्रेम देखकर गद्गद्‌ हो गये। उनके नेत्रों में 


Ja “उमड़. आया और .लोंचनों से जल बिन्दु गिरने लगे उन 


. तप करके ब्रह्माजी को प्रसन्न किया और उनसे सरयू को लाने 


Ii 


- हुआ। उसी में जल को संचिंत कर दिया।. .... . 
` ` `इस प्रकार हरि के वजाम्दु को मानस सरोवर. “मे रक्खे हुए 


s , पवित्र प्रेमाश्रुओं को गिरते देखकर “ब्रह्मा जीः ने. उन्हें अपने | 
` ~. कमण्डल में रोक लिया और उनको. रखने के लिये. मानसिक ' 
सरोवर का निर्माण किया। जिसका स्थूलं: रूप “मानस सरोवर" 


| 


सुदीर्घकाल बीत. गए।' उनके पश्चात्त्‌ अयोध्या में 'वैवस्वत मनु. 


नामक. राजा हुये जिसके पुत्र इक्ष्वाकु-थे।. - - 


नगर में कोई सरिता न होने. के कारण राजा इक्ष्वाकुं अपने 
गुरू बशिष्ठजी से. अयोध्या में एक नदी. लाने. की प्रार्थना की | . 
वशिष्ठजी अपने पिता ब्रह्मा के पास गये और वहां जाकर: 


प-गीती?। Public Domain..Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. `, 
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की आज्ञा प्राप्त की। 


| ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को श्रीसरयू जी मानस सरोवर से 
! निकली और भारत की इस पवित्रतम भूमि पर अवतरित हुयी , 

।* इस अयोध्या को तीन ओर (पश्चिम उत्तर और पूर्व). से धेरे हुए 

' है। श्रीसरयू जी के. अनेकों नाम हैं।. भगवान के नेत्र से उत्पन्न 
' होने k 


होने a 
मानस सरोवर में रहने और उससे निर्गत होने से बानस नन्दिनी 


, और वशिष्ठजी के द्वारा लाए जाने के कारण उसका नाम 
' वशिष्ठ जी èl > ER 


मन्वण्तक सहह्रैस्तु काशी वासने यत्फलम्‌। . 
| ` तत्फल सभ्रवाणोती सरयू दर्शने कृते।। . 
।. जो फल पुण्य एक हज़ार मन्वन्तर तक काशीवास करने से 
पेलता है वही फल सरयू का दर्शन मात्र से द्राप्त होता है... 
` पृष्टि वर्ष सहस्राणि गङ्गा स्नान न येत्फल। 
। ८ क. समवापोति सरयू दर्शने कृते NN 
| -साठ हजार वर्ष तक गंगा स्नान से जौ फल मिलता है. 
पिना ही फल सरयूजी का दर्शन करने से प्राप्त होता है। 
| गद्या श्राद्ध चयः कुयार्त पुरुषोत्तम ma 
BAA दशल पूरी ` 


2 
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joer ३० 5 ` ` श्री अयोध्याजी का प्राचीन इतिहास == न श्री अयोध्याजी का प्राचीन इतिहास | 
जो फल गया श्राद्ध और जगन्नाथ स्वामी दर्शन करने से | 
: _मिलता.हे वही फल कलियुग में दशरथपुरी अयोध्या के स्मरण | 
- करने से प्राप्त होता है। | 

.. - मथुरायां फल्पमेक बसते मानवो यदि। 


तत्फलं समवाणोति “सरयू दर्शने. कृते॥। 
मथुरापुरी में एक कल्प तक वास करने से जो पुण्य मिलता 
` है। उतना पुण्य केवल"सरयूं. जी का दर्शन मात्र से होता है। ; 
या गतियोगयुक्तानां वाराणन्यां 'तनृत्यजा। 


“सा गतिस्नानमन्रोणं सरय्वां हरिवासरे॥ 
अष्टांग योग को करते हुए प्राणी: काशी में मृत्यु को प्राप्त 
करके जिस गति को प्राप्त करता है. वही गति मनुष्य, कोर 
एकादशी के दिन. सरयू. स्नान करने से प्राप्त होती है। ` . ९ 
० जो व्यक्ति सरयू किनारे जाकर .हाथ जोड़कर , श्रद्धा-भक्ति/ 
„` पूर्वक निम्नलिखित श्लोक पढ़ते हुए स्तान करता है उसके, 


जन्मजन्मान्तर के पाप भस्म हो जाते है। za A 
; गे 


श्रीसरयूजी की प्रार्थना ग. WA 

नमामि सरयू. तव पादः पङ्कजं f 
`: सुरा सुरेरवन्दित .पादपीठम्‌।।. | 
भुंक्तिश्चमुक्तिश्चददासिनित्यं, . । ` | 
आक. भावानुसारेण सदानराणाम्‌॥ । 


र 
८ 
T 


E e थान से निवत्त होकर यथाशक्ति सोना चाँदी, रुपया पर्व 
2 रत्न n Public Darfrain आदि ब्राह्मण VUGU WA यहाँ ji 
' पिंडदान .करने से पितरो की तृप्ति होती है कवार के महीने | 
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जु श्री अयोध्याजी कौ यणी को प्राचीन इतिहास, ३१ न्स याम आणीत इतिहास, (३१ । ; ३१ 


` ससार में. चार प्रकार के जीव. होते है-अण्डज, पिण्डज, - 


[सरकार ने स्वंय किया है... : 
RER पील अङ्गद लंकेशा $ पावनपुरी. रुचिर यह केशा hi 
३. भव dR बखाना कक वेद पुराण विदित “जग जाना [| 


HI नरके मत्र्जते मूढ: कल्प मात्र तुव. रौरके। 
_ (विक्रमादित्य का अयोध्या माहात्म्य) ` 
ERREN आने की ती ईला है i 

रिव नरंक ती न किसी, प्रकार.का विघ्न डालता है वह मूढ़ 2 
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३२  . श्री अयोध्याजी काःप्रीचीन इतिहास __ प्राचीन. इतिहास 


प्राचीन अयोध्या की खोज 


यद्यपि बेदों एवं पुराणों में अयोध्यां का वर्णन युग युगान्तर 


` * (से होता चला आया. है। किन्तु उसंका ऐतिहासिक रूप-इस 
. ` विक्रमादित्य के समय सै ही प्राप्त हुआ है। विक्रमादित्य. के 
` समय के पहिले का कोई इतिहास लिपिबद्ध नहीं प्राप्त होता जो 


` ` अयोध्या की-रूप रेखा का कछ भमाचार बतलाएँ। - | 
aAA अन्वेषण करने में विक्रमादित्य की यह कथा 
बड़ी रोचक. है .जिसे नीचे लिख रहा हूँ। 

श्रीरामचन्द्रजी जब अपनी प्रजा सहित अपने दिव्यधाम को 
. चले गये तो अयोध्या उजाड हो गयां। सम्पूर्ण सम्पति, मठ 
मन्दिरादि को सरयू. ने अपनी गोद में छिपा लिय्रा।.हजारो वर्षों 
'तक यही दशा रही। चारों ओर जंगल ही जंगल हो गया था॥ 
अनन्तर. द्वापर युग के आदि. में महाराज कुश ,का और मध्यकाल 


. ... में. महाराज ऋषधक का ध्यान इस -पुरी.की ओर आकर्षित हुआ. 


और उन्होंने फिर-से इसे बसाया | 

` "उनके राजंस्वकाल में इसी पुराने समयानुसार अन्य पुरियों। 
“की अपेक्षा अधिकं.'सौम्य मनोहर शृगार .धारण' किया। उन 
: राजवंशजो ने हज़ारों वर्षों तक अयोध्या में राजे किया। : | 
.. “कलियुग के प्रथम:.सहस्राब्दी के बाद शाक्यवश 
. उत्तराधिकारी हुआ परन्तु तीन पीढ़ियों के निरन्तर अमंगल होगे 

` के कारण. महाराजा शुद्धोधन को अयोध्या छोड़. देनी पडी॥ 


'. उन्होंने, सरयू पार. श्रावस्ती (सहट-महेट) में अपनी रांजधांनी 


बनाई। .. 
.. ९नईरामधानीठबनंगजाने'/षरअयोध्य5व्के०/ सक्ती. नागरिक 


YI डे अयोध्या छोड़कर श्रावस्ती मे जा बसे जिसके कारण अयोध्या 
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| उन्होंने मानसरोवर की ओर यहाँ से सरयू के किनारे-किनारे .- 
| चलते चलतें विशाखा नामक वन में पहुँचे। . . `- | 

। एक दिन प्रातःकाल वह सरयू नदी के किनारे टहल रहे थे 

, कि उन्होंने देखा कि श्यामवर्ण पुरूष श्यामवर्ण घोड़े पर सवार _ . 
| होकर दक्षिण दिशा से आया और सरयू की पुनीत धारा में प्रवेश . 

| कर गया और अगाध जल में डूबकी लगाकर जब वह बाहर - 
न. निकला.तब वह भी सफेद हो गया था और उसका घोड़ा भी: `. 
| सफेद हो गया था। ये 2a | व न 
| .. विक्रमादित्य इन अद्भुत चरित्र को देखकर बहुत ही चकित ' ` 
j हुए। उन्होने समझ लिया कि वह कोई साधारण पुरूष नहीं हैं. - 
| बल्कि कोई अलौकिक शक्ति है। अस्तु उन्होंने 'दोड़कर घोड़े की : ` * 
रास पकड़ ली और निर्भीकतापुर्वक पूछा- :. | र 

o “भगवन्‌! बताइये आप कौन है?” $ 

l ` अश्वारोही ने मुस्कराकर कहा-पुत्र! मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ 

|| अहर्निश पापियों के. पाप से मेरा मन कलुषित हो जाता है 

| इसलिए, मैं काला-हो जाता हूँ। मैं चैत्र रामनवमी को अयोध्या K 
| जाता हूँ। तुम प्राचीन अयोध्यापुरी की खोज में निकले हो 

। इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट रूप से आया हूँ। नहीं तो में 

j Ja रूप से, जाता WA ELA ae re हूँ" यही 


` 


| 
j 
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+ अयोध्या पुरी है। तुम इस पवित्र 'पुरी का उद्धार करो। . 
विक्रमादित्य ने कहा-भगवन्‌! कृपा के लिए धन्यवाद ! जिस, 
प्रकार आपने इस सेवंकं को अपने पुण्य दर्शन से सनाथ किया 
हे उसी प्रकार इस दिव्यपुरी अवस्थित अनेक दिव्य स्थ्लों का 
पता भी. बताते जॉय, जिससे मैं उनका सुचारु रूप से उद्धार 
करने में समर्थ हो सकूँ। ; 
तीर्थराज ने कहा-अच्छा तो तुम अपने घोड़े पर सवार हो 
कर मेरे साथ-साथ चलो | 
:. ` विक्रमादित्य ने. वैसा ही. किया। प्रयागराज दिव्यस्थलो का 
“पता बताते गये और विक्रमादित्य अपने भाले से उन स्थलों का 
चिन्ह बनाते गये।फिर. वहाँ टिककर १६० दिव्य स्थलों पर 
मन्दिर निर्माण कराया और अयोध्या माहात्म्य नामक पुस्तक की 
संस्कृत में रचना की |. इसी अयोध्यापुरी के मन्दिर के जीर्णोद्धार 
के स्मारक में विक्रम संवत्‌ चला जो आज दिन भी विद्यमान है।! 
इसके पहिले युधिष्ठिर संवत्‌ प्रचलित था। महाराज! 
विक्रमादित्या ने अयोध्या का जीर्णोद्धार कार्य युधिष्ठिर" संवत्‌ 
२४२६ में आरम्भ किया और: २४३२ में समाप्त किया. .. | 
` . एक अंग्रेज इतिहासकार मिस्टर पी. कारनेगी महोदय अपनी 
पुस्तक में लिखते हे-. | 
Itis:to Hindus what Mocca is to the Mohamedans, 
Joruslhm. to the fews it has in the traditions :of-the! 
aurthodox a brihtly mytheal origin founded fon 
additional security not on the transitary eard, but oñ 
the eharriot wheel of the creator himself | 


. ` अयोध्या हिन्दुओं :के लिए उतना ही पूज्य है जितना कि. 
'मुसलमानो के लिए मक्का और यहूदियों के लिए. येरुसलम।। 
“अयोध्या की स्थिति नश्वर नहीं है। यहं. विधाता के रथ चक्र पर | 


z बसी किए Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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अयोध्याजी का प्राचीन इतिहास अयीध्याजी का प्राचीन इतिहास, ० ०5०० जे 
- व्हेनसांग की भारत्‌ यात्रा, तुजुक बावरी, दरबारे अकबरी a 
| गमगुस्ते हालात दस्वहित; तवरीखे अवध (A Historical scetch 

of Faizabad Tashil) जन्मभूमि का. रक्तरंजित इतिहास आदि 

पुस्तकों में अयोध्या के बारे मे बहुत कुछ लिखा है ' 
| अंग्रेज इतिहासकारों में श्रीयुत बेबरु कनिंधम,.पी. कारनेगी . : 
।"ईलियट, . डाक्टर विल्सन, लीडेन्स और मिस्टर बिनोन्डा आदि * pi 
महानुभावो ने भी अपनी पुस्तिका में अयोध्या के इतिहास का .. . . 

¦ भली-भाँति वर्णन-किया। Aa 


i अन्वेषकों E 
।  अन्वेषको के. लिए नोट्स:- ` 
र, जिस प्रकार त्रेतायुग मै भगवान राम ने अपने रामकोट 
। (किले) का रूप .दिया था उसी प्रकार विक्रमादित्य ने +भी 
र स्वनिर्मित रामकोट. में अष्टसिंह द्वारा नामकरण किया। ' 
| _ राजप्रसाद के मुख्य फाटक पर अञ्जनी नन्दन पवन: पुत्र 
A श्रीहनुमानजी का निवास था। उनके दक्षिण पार्श्व में श्रीसुग्रीवजी 
१ प्रतिष्ठित थे इसी दुर्गसे मिला हुआ अंगदजी का दुर्ग था। कोट 
के दक्षिण द्वार पर नल नील और सुषेण रहते थे। पूर्व दिशा में 
| नवरत्न नामक मन्दिर था। समीप. में गवाक्ष और पश्चिम द्वार 
| पर. दाघवक प्रतिष्ठित. थे। त जु 


, उनके निकट शनबाल और कुछ दूर पर गन्धमर्देन, ऋषंभ | 
| शरभ विराजमान थे। दुर्ग.के उत्तर द्वार पर प्रधान रक्षक का भार _ : 
jí पर था। उनके साथ उनकी स्री 'सरमांदेवी' भी रहा 
"करती थी उनके पूर्व में बिघ्नेश्वर और पिण्डारक थे। जिनको 
} उत्तर फाटक के पार्श्व स्थापितः किया गया। ईशान कोण. पर 
| | द्विविद और गयन्द नियुक्त थे। दक्षिण दिशा की प्रधान रक्षा का | 
| की चना कोश जी, पा आ। का महड Sae :- 
l "रक्षा होती थी! RE 


| ; 


- ६ श्री अयोध्याजी का प्राचीन इतिहास 


इसी शोध के अधार पर इतिहास प्रसिद्ध वीर विक्रमादित्य ने rya Samaj Foundation प्रसिद्ध वीर नावल 
इसी शोध के अधार पर इतिहास प्रसिद्ध गय थान्का ने. 


“ भी 'अपने विरच रामकोट का रूप दिया। 


The most remarkable of those.of those was of 


.. coursée Ramkot the stronghold of RamechandrajiThis| 


fort coverd a large exten of ground and accordingto 
one of. Ram's famous generals afier. Whom they took, 
their names by which they are still known with in the; 
fort where eight roval massonss dvelt the patriach. ¦ 
एक और इतिहासकार सर एच, इलितट साहब लिखते हैं- | 
Sir H. Eliot mentions on the ‘occasion of Vikermal 
Dityas visit of Ayodhya the erreeted temples at three | 
hundred and sixty places Rinndered .by the, 
association with Ram 
Vol X part ॥ 861; 


एक विशेष बातः-. - | 
यदि आप हनुमानगढ़ी की पूर्वी सीमा पार करके मत्तगयेन्द्र| 


...के सामने की सड़क से कटरा होते हुए श्रीरामजन्मभूमि तक 
` आवे और वैसे ही दक्षिण गायत्री भवन के पास से होते हुए पूर्व 


की ओर मुड़ कर नल नील टील-टीला. के समीप -होते हुए 
श्रीराम अस्पताल तंक आवें तो आप देखेंगे कि चारों ओर की! 


` तंल वर्तमान जन्मभूमि या रासकोट से नीचा है। | 
प्रश्‍न. ऐसा क्‍यों है 


उत्तर-यह सम्पूर्ण रामकोट जो आज .दिन हमारे सामने | 


. वर्तमानः अवस्था में .दृष्टिगोचर है। उपयुक्त विक्रमादित्यकालीन| 
- निर्मित रामकोट के ध्ववंशावशेष पर अपना जर्जर अस्तित्व! 


लेकर आर्य जाति के गौरवमय अतीत के इतिहास पृष्ठों को! 
उलट रहा है और अपने टूटे हुए प्रस्तर हृदय का हिन्दू जाति 


- के भक्तों, की, पाजवमयी-अश्वघाऱ, के, सिंन्रिन,होले।की,/बाट जोह 


j बटीक 
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रहा है। इस अवस्था पर इस युग सहस्र समय.में यदि यहाँ पर 
सहर आक्रमण हुए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें 
अयोध्या पर आक्रमण होने की. साक्षी सातवीं शताब्दी के अतुरूप 


_ से प्राप्त है। छोटे-छोटे. आक्रमणों को भुला दें तो भी सैय्यद 


सलार मसाल मसऊदी गाजी गुलामबख्शी अब्तगीन शाह फिरोज़ 
मुहम्मद तुगलक सिकन्दर लोदी, मुगल बाबर और औरंगजेब के . 
बृहद आक्रमण कदापि भुलाए नहीं .जा सकते। इतने 
आफ्रमणकारियों की. क्रूरता का लक्ष्य होता हुआ रामकोट 
गिरते-गिरते उठकर यदि ऊँचा होकर अपना मस्तक उठाये हुए 


- है तो इसे हम केवल रामचरण-रज का प्रसाद न कहें. तो क्या 


कहें । 


इन आक्रमणकारियों के सम्बन्ध में अंग्रेज इतिहासकार - - 
मिस्टर ब्रेवर की टिप्पणी इस प्रकार है- 

It is locally affir and that at the Mohamedan . 
conpueti there were three important Hindu shrines 
at Ayodhya. Three were the. Janam Asthan the 
Swargadwar mandir ahd the Tresa Nato's Mandir. 

Ou the first of there the Emperor Babar built the 
Mosque.in 1528 8. D. which still bear its name on the 


“second Aurangzeb did the same in 1707 A. D. and 


the third that sovereng or his predieossor 001 
Mosque 


. उपयुक्त वर्णन का आशय यह है कि इस्लाम आक्रमण: के 
समय. अयोध्या में ३ महत्वपूर्ण. देवालय मन्दिर में जिनका नाम 
जन्म-स्थान का मन्दिर स्वर्गद्वार का. मन्दिर और त्रेतानाथा का 
मन्दिर था। प्रथम देवालय जन्म स्थान पर सम्राट बाबर ने सन्‌ 
१५२८ में फजलअब्बास नामक एक फकीर के कहने से बाबरी 


मस्जिद बुनाई किसीय्र/सभात स्वर्गादाळप्र्विड प्र व्कुछ/झमय के 


बाद औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवाई और तृतीय स्थान त्रेतानाथ : 


म अयोध्या का मतीन मि अयोध्याजी का प्राचीन इतिहास 


ठठ 
के मन्दिर पर सिकन्दर लोदी ने मस्जिद बनवाई 
इन सभी आक्रमणों में बाबर का आक्रमण इतना भीषण और 


. आकस्मिक रूप से हुआ था कि महाराज विक्रमादित्य के बनवाये 
. हुए बहुत से विशाल और भव्य भवन नष्ट हो गये | 


| ` अयोध्या के ऐतिहासिक टीले ह ` 


अयोध्या के इतिहासं के साथ यहाँ .के टीलों का एक 
महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। ये टीले अयोध्या के वीरों के आवास थे।| 
अब तो ये केवले टीलों ही के रूप में है। किन्तु प्राचीनकाल में 
इन प्रर विशाल भवन बने थे। इन टीलों का वर्णन मैं नीचे दे 
रहा हूँ। 
सुग्रीव टीला :- । 
यह टीला हनुमानंगढ़ी के दक्षिण..तरफ, स्थिति है। इस पर | 
एक टूटी-फूटी इमारत भी है. श्रीसुग्रीवजी के प्राचीन मन्दिर का 
भरनावशिष्ट है। इसमें श्रीसुग्रीवजी की मूर्तिं प्रतिष्ठित है। इनके] 
पीछे लोमन ऋषि का आश्रम है। यहीं पर रामगुलेला नामक! 


| 
| 
| 
| 


स्थान है। अब, भी कभी रात्रि. के समय -किसी-किसी को महषि 


लोमशजी के 'दर्शन हो जाया करते हैं|. स्वर्गीय बाबा राघवदासजी | 


“ बरगदवा वाले को श्री -लोमश ऋषि के दर्शन हुए थे। | 
नल-नील टीला- | 


राजा साहब अमावा की कोठी के पीछे नल-नील नामक! 


* ` टीला है] प्राचीन लोगों. की जुबानी सुना जाता है कि यहां पर| 


अंगद टीला- a 
o SARANAN नित्य; ठाकत अंगदजी 


| . कोई सिद्ध स्त्री रहती है जो रात को प्रकट होती है और कुछ 


अपरिचित स्त्रियाँ उनका दर्शन भी करने आती हैं। . . | 


णा 


“ कुबेर टीलां- 


“ मखभूमि या मखौडा- 


' यह महाराज श्री दशरथ जी की यज्ञभूमि है। इसी स्थान पर 


यह टीला श्रीराम जन्मभूमि के. दक्षिण पश्चिम कोण पर 
स्थित है कहा जाता है कि महाराज श्रीरांमचन्द्र जी के राजत्वकाल - 
में इस स्थान परं उनका कोषागार खजाना था। यदि हमारी 
सरकार इस स्थान की खुदाई करावे तो यहाँ पर असीमित धन | 
मिलेगा। भारतीय पुरातत्व विभाग के वृजवासी लाल ने इसकी . 


| . खुदी ठीक से नहीं कराई है नहीं तो बहुत सा धन भारत 


सरकार को प्राप्त होता। 


- लक्ष्मण टीला- 


श्री सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण जी के मन्दिर के पश्‍चिम | 


' तरफ करारे के ऊपर लक्ष्मण किला नामक बहुत ही प्राचीन. 


ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थान है। त्रेत्रायुग में यहाँ पर लक्ष्मीजी _. 
का कोट था। ४५ a ME 
_ आज से लगभग २०० वर्ष पूर्व यहाँ पर श्रीयुगलानन्दशरणजी 


नामक एक प्रसिद्ध रसिक बेषी सिद्ध महात्मा हुये हैं,' जिन्हे 
युगल सरकार का साक्षात्कार हुआ था| अयोध्या के प्रसिद्ध 


व्यास श्री. स्वामी सीतारामशरणजी महाराज यहाँ के महन्त हैं। . 


राजादशरथ ने .पुत्रेष्ठि यज्ञ किया। यह स्थान सरजू पार 


$ ; अयोध्या से, ina is a u EEs पर 
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स्थित है यहां पर प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को बहुत बडा 
- मेला लगता है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यदि कोई वन्ध्या स्त्री 
उस दिन प्रातःकाल मनवर नदी में स्नान करके यज्ञभूमि का| 
दर्शन करें और वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी खा लेवे तो उसके 
` सन्तान अवश्य होता है। इसी स्थान से अयोध्यापुरी की ८४ 
कोस परिक्रमा आरम्भ होती है। - 


| 
श्रीराम जन्मभूमि- Š Ei 
` मधुनासे सिते पक्षे वम्यां च. पुनर्वसौ। | 

| 


| 
| 
| 
Í 
£ 
| 
|| 


मध्याह्वे कर्कटे लग्ने जातोरामा: स्वयंहरिः।। . 

यही यह स्थान है जहाँ पर आज से ८७-६४० वर्ष पूर्व 
श्रीरामचन्द्रजी ने जन्म लिया था। 

आज से २०४० वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य ने इस स्थान | 

. पर एक बहुत बड़ा सुन्दर मन्दिर बनवाया था। | 

. . अनन्तर उसकी मरम्मत कन्नौज के राजाजयचन्द्र ने करवाई | 

- थी। आज से ४३४ वर्ष का हवाला देते हुए इतिहासकार लीडेन्स | 

` साहब लिखते हैं- | 

| According toLyden's memories of-Baber the 

_ Emperor encamped at function of Serwa and Ghognra 

rivers two of three Kos east from Ayodhya on the 8th, 


March 1523 A. D, and there he held seven or eight 
. day 


Vol. Eto G 1877 
खिलजी तथा तुगलक वन्शीय शासकों .की निर्बलता के 


` कारण जौनपुर में एक नये राज्य का उदय हुआ, जिसे शर्की : 


ya आज्य 0.In नाम से maa ah nla नशी नडाज्सः क्ला5पश्चिमी 
` विस्तार सम्पूर्ण वर्तमान अवध तक था। 
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सन्‌ १५२६ ईः में. दिल्ली पर सिंहासन रूढ़ होने के पश्चात 
शाहबाबर ने शकी राज्य को स्वाधीन करने के विचार से उस" 
पर आक्रमण किया। शर्की सुलतान ने डटकर मोर्चा लिया। . 
-बाबर ने अयोध्या से ३-४ कोस पूर्व सेरबा और घाघरां के संगम 
के पासं अपना रण शिविर बनाया। ७-८ दिन तक संग्राम होने 


. ` के पश्चात्‌ बाबर की विजय हुइ। अपने विजयोल्लास में. प्रमत्त 


बाबर ने धार्मिक भावना की जिज्ञासा तृप्ति की कामना की और 
मन्त्रियों से सलाह लेने के बाद अयोध्यास्थ सिद्ध फकीर फजल 
अब्बास. कलन्दर की शरण में गया- और उनसे धार्मिक उपदेश 
सुनाने की प्रार्थना की। उस समय बाबर के साथ उसका प्रधान 
रणमन्त्री मीरवाँकी भी था उपदेश सुनकर बाबर बहुत प्रभावित 


*.हुआ। उसने बहुत सा कीमती सामान फकीर “को भेट में दिया। 


सम्राट बाबर पर' अपनी सिद्धि का प्रभाव डालने के अभिप्राय से. 
फजल अब्बास ने उन सामानों को जलती हुई धूनी में डाल 
Rai बाबर जब अपने शिविर में गया तो उन सामानों. को 
पूर्ववत्‌ अपने यथा स्थान पर सुरक्षित एवं सुसज्जित देखा तो 
उसे बड़ा ही अचम्भा हुआ। उसने उस मुसलमान सिद्ध के 


_ निवास स्थान पर मुसलिम आराधना भवन (मस्जिद) निर्माण 


कराने की इच्छा प्रकट कीं फजल अब्बास: ने अपनी धर्मान्ध 


.भावना की पूर्ति का. अच्छा. मौका समझकर॑. बाबर को धन्यवाद . 


दिया और कहा-मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनवाना मेरे उसूंल के. 


“खिलाफ .है। 


इस पर वह फकीर उग्र हो उठा औरं बोला- 
मै यह मन्दिर तोड़कर ही मसजिद बनवाना चाहता हूँ। तू 
यदि न मानेगा तो मैं तुझे बददुआ दूँगा, तुझे फतवा दूँगा और 
तेरी सल्तनत पर कहर नाजिल करूंगा। तुझे क्या पता कि इस 


KA शमि परा अदा की गई एक नमाज खुदा 


XX.. Digitize २. . Digitized by A 


कें सामने हजार नमाज के बराबर कबूल होती है। बाबर यह | 
सुनकर काँप उठा, उसे उस फकीर की बात माननी ही पड़ी। - 


अन्तोगत्बा बाबर अपने. मन्त्री मीरबाकी ताशकन्दी को जन्म भूमि 


esa च 


का.मन्दिर तॉड़कर उस जगह एक सुन्दर मस्जिद निर्माण करने । 


की आज्ञा देकर दिल्ली लौट गया। यह संवाद विशाल हिन्दू 


`. जनता में विशाक्त बाणों के पावक प्रवाह की भाँति क्षणमात्र में । 
` व्याप्त हो गया मीराबांकी.ने अपंनी सेना के साथ परम पवित्र | 


जन्म भूमि पर, आक्रमण -कियां शस्त्रा्रहीन' हिन्दुओं. ने प्राणपण 
से लोहा लिया और १ दिनों तक लड़ाई लड़ी, किन्तु रण-पटु 
मुगलों के खड्ग-धार के सम्मुख वे ठहर न सके। 

मीरबाँकी मन्दिर के द्वार अन्तरगृह में प्रवेश करना चाहा। 
श्रीरामजन्मभूमि के ब्राह्मण पुजारी पण्डितं श्यामानन्दजी ने अपने 
परिवार के साथ डटकर उसका मुकाबला किया किंन्तु मीरबांकी 
की फौज ने उन्हें धराशायी कर दिया।* . 

आर्य रक्तरंजित विजयश्री समेत मीरबांकी गर्भभवन में प्रवेश 


करे गया, किन्तु वहाँ श्रीनिवास भगवान राम पहले ही अन्तर्ध्यान : 
' हो गये। भीरबांकी पंछता कर रह गयां. उसे गाजी मूर्ति भञ्जक | 
की उपाधि प्राप्त न हो सकी मन्दिर सर्वाङ्ग धराशायी किया. गया: 


या नहीं यह तो विवादग्रस्त. है किन्तु उसे मस्जिद का प्रकट रूप 
- दिया गया यहं सर्वमान्य है। श्रीनिवास भगवान रामं की वहीं मूर्ति 


कालान्तर में श्री सरयू जी के अन्दर से. एक ब्राह्मण को प्राप्त 
. हुआ था जो अब कालेराम मन्दिर नागेश्‍वरनाथ के पीछे विरांजमान : 


`. है। 


* उस समय आजकल की तरह अयोध्या में बैरागी नहीं थ। यहाँ | 


, .के सभी मन्दिरों में गृहरथ पंण्डितः-पुजारी पूजा करते थे. पण्डितों 
TRAE एप्स? अधिक शेण] Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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सुना जाता है कि जिस समय फजल अब्बास साहब जिन्दा 
थे और अयोध्या में उनकी सिद्धता का डंकां वज रहा था। उस 
समय प्रयोग के महासन्त स्वामी श्रीदेव. मुरारीजी ने. अपने प्रिय 
शिष्य श्रीगूदड़ बाबा -को उनको शास्त्रार्थ करके उन्हें परास्त 
करने के लिए अयोध्या भेजा। गूदड़बाबा का आगमन सुनकर 
फजल अब्बास उनसे मिलने के लिए अपने शेर पर (उसके पास 


: पालतू शेर था) सवार होकर उनके पास गया। 


श्रीगूदड- बाबा भी सिद्ध सन्त थे। उन्होंने अपने कमण्डल से 
जल लेकर शेर की ओर फेंक दिया। शेर फजल अब्बास को : 
लिए हुए बड़ी जोर से दक्षिण की ओर भागा और कुछ दूर पर 
उन्हें पटक कर .उनका गला दबोच लिया। पीछे से गूदड़ बाबा 
भी वहां जां पहुंचे फजल अब्बास ने उनसे क्षमा मांगी। सन्त 
गूदड़दास जी ने उन्हें क्षमा कर दिया शेर को बड़ी जोर से 


 डाटा। 


शेर सरयू की मांझा की ओर भाग गया शेर के दांतों ने 
फजल अब्बास के गले शवांस नली को फाड दिया था जिसके : 
कारण उनकी मृत्यु हो गई | इस घटना से अयोध्या के मुसलमान 
बड़े प्रभावितं हुए] मुख्यतः मूसा आसिकान (अब्बास कलन्दर के 
शिष्य) पर तो इस घटना का: विशेष प्रभाव पड़ा। (फजल 
अब्बास .की लाश को वहीं पर दफन कर दिया गया।) 

फजलं अब्बास की कब्र वर्तमान वशिष्ठ कुण्ड के समीप में 
बनी, हुई है। इस कब्र के विषय में मुसलमान इतिहासकार ` 
अब्दुलगफ्फार साहब का कहना है कि यहं कंब्र मूसां आशिकान 
साहब .की है, जों अब्बास कलन्दर (फज़ल अब्बास) के साथ 


` . रहते थे कछ सलमान बु र्गो ने मुझसे यह भी कहा है कि यह 
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EVY श्री अयोध्याजी कां प्राचीन इतिहास 


कब्र न शाह कलन्दरं साहब की है और न मूसा आशिकान 


साहब की बल्कि यह कब्र बाबर के मन्त्री मीरबाँकी ताशकन्दी 
की है जिसे किसी हिन्दू ने बाण से मार दिया था। 


विक्रमादित्य के बनवाये हुए. रामजन्म भूमि मन्दिर के नील | 


ब 


ति PR 


` प्रस्तर स्तम्भों में से १२ बाबरी मस्जिद के भीतरी कक्ष में और | 


दो बारह सिंह द्वार पर वर्णन दे रहे हैं। ६ स्तम्भ फजल अब्बास | 


कलन्दर की कब्र के नीचे बिछा दिये गये. हें उनकी कब्र के 


सिरहाने गाड़ दिये गए हैं और शेष लन्दन के म्युजियम की | 


शोभा बढ़ा रहे हैं। 


. सन्त गूदंड़ बाबा (जन्म स्थानं वाले) के द्वारा मुसलमानों से 
सन्धि करके निर्मोही आखड़े के प्रथम सन्त श्री गोविन्द रामदासजी 


ने. बाबरी मस्जिद के हाते में ही छोटे चबूतरे पर खस की: 


टद्यों से धेरकर स्मारक स्वरूप श्रीराम जन्मभूमि का जो 

` मन्दिर बनाया था वह आज भी मौजूद है। 
' यात्री लोग इसी जन्मभूमि के स्मारक भवन का दर्शन करके 
अपने को धनय मानते हैं। चैत्र शुल्क नौमी (रामनौमी के दिन 


जो प्राणी विधिवत्‌ व्रत करके श्रीरामजन्मभूमि का दर्शन करता. 


है और बालक बालिकाओं को उत्तम मिष्ठान भोजन कराता है 
वह परम पद का भागी होता है। 


..- मस्जिद के अन्दर एक: शिलालेख पर नीचे लिखी फारसी 
की ये पक्तियाँ लिखी हुई हैं- - 


बफर मदूऽहः शाह बाबरं कि अदलश। 
बनाइस्त वा काखा गरदु मुलाकी।। 
बिना करदे ई तहवते कद सियारा। 
अमीरे सयादत निशा मीरबाकी।। . 

““थुअंद“खै२ 'बीकी ६-8 ५8०१8 ३४4४श" 
अयां शद की महमक बअट खेर बाँकी।। 


| - श्री अयोध्याजी का प्राचीन इतिहास ... Yu 
| जशच्चम्रव०मत्रलक्र पून] Foundation Chennai and eGangotri ; 
| शाह बाबर की कीर्ति ध्वजा आकाश तक पहुँची सुहृद मीर 
बांकी ने इस स्थान पर बाबरी मस्जिद स्वर्ग से. देवताओं 
(मुस्लिम देवताओं) के उतरने के लिए बनवाया था. उसकी खुद 
` की कृपा बनी रहे। 
बुअद रवै बाँकी” सांकेतिक लिपि से इस मस्जिद का - 
निर्माण काल ७६५ हिजरी निकलता है, जो सन्‌ १५२८ ई. सिद्ध 
करता ÈI 
दूसरा शिलालेख मस्जिद के फाटक पर लगा हे जिस पर . 
नीचे लिखी पक्तियाँ अंकित हैं- 
' बना मै आकिदानां हस्त अकबर। 
क खालिक जुमन्ला आलम ला मकानी।॥ 
“ द-रूदे मुस्तफा वाबञ्ल शतायश। - -. 
` कि सरवर अम्बिया जदूदो जहानी॥ 
फिसाना दो, जहा. बाबर कलन्दर। 
कि शुद दत दौरे गेते कारमानी। 
अर्थात्‌ मैं इसको उस जाति-के नाम पर शुरू करता हूँ जो 
जानने वाला बहुत बड़ा है और दोनों दुनियाँ. को पैदा करने 
` वाला है (खुदा) मुहम्मद मुस्तफा जो कि दुनियां के नबियों के 
- सरदार हैं उन पर दरूद भेजने के बाद यह बयान करता हूँ कि 
बाबर जो मानिक कलन्दर (फकीर) के इधर उधर घूम रहा है 
` उसके जमाने हुकूमत का किस्सा दोनों जहा में मशहूर है। 
It is said that upto this timd both Hindus and 
Musalmans used Worship in the same seme building 


but since the muting an outer ehdoses has been put 


. UP infaont of the Mosque and the Hindu who are 
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, fobidden access to the innet yard, make their offering 
on the_platform:which they have raised 
श्रीरामं जन्मभूमि पर बनी इस बाबरी मस्जिद को प्राप्त 
करने के लिये हिन्दुओं की ओर से बराबर की चेष्टाएँ होती रही 
अनेक बार .संग्राम: भी हुए! सन्‌ १७६४ ई« में नवाब सआदत 
अली जंग के समय में संग्राम होते-होते बचा | 
. राम के भक्त अपने भगवान की जन्मभूमि पर अराधना के 
हेतुं नित्य जाते . रहे। हिन्दुओं की आराधना पद्धति पर सन्‌ 
११८५ ईः में मुसलमानों की राहु: दृष्टि पुनः पड़ी। 


"In 1885 a:great rapture took place for the 
occupation of Janam Asthan™ 


VolT-A to Gl, 1 
श्रीहनुमानगढी मन्दिर से भोजन पाने वाले मुसलमान फकीर 
गुलाब हुसैनी ने अपने मुसलमान,भाइयों को जिहाद की घोषणा 
करके जन्मभूमि के इस शिशु कुटीर को नष्ट करने के लिए 
उत्तेजित किया | हिन्दुओं ने भी रणवाद्य बजाया शंखध्वनि सुनकर 

- मुसलिम दल मस्जिद À जा छिपा। 


उस समय लखनऊ में राज्य प्रबन्ध सम्भालने के लिए अंग्रेज. 


कर्मचारी रहते थे। इस. उपद्रव को शान्त करने के लिए वहा से 
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श्रीयुत आन्टे साहब व ज़ान साहब भेजे गये! दोनों महानुभावों . 


ने हिन्दू मुसलमान दोनों को झगडा करने से मना किया | हिन्दू. 


` तो मान गये किन्तु मुसलमान किसी भी. तरह नहीं मानें। इस पर | 


: आन्ट सहाब व जान साहब ने कहा अच्छा तो तुम लोग आपस 
में लड़ .कर फैसला करः ही लो) ' 


अंग्रेजों की जैसी नीति थी उसके अनुसार आन्टे और जान. 


साहब ने दोनों को ललकार कर दाढ़ी चोटी सम्मेलन करा.. 
fRA do MeRi RE Fenike agi ने 


"वीरता पूर्वक मुसलमानों को परास्तः किंया | 


Digiti 0०७ Sania याण का माचीची AA eGangotri ४७ 
. कुछ समय बाद अयोध्या और फैजाबाद के मुसलमानों ने 
नवाब वाजिदअंली शाह की सेवा में. प्रार्थना की कि बाबरी 
. मस्जिद के निकट भगवान की रामजन्मभूमि वाली फूस की : 
कुटिया Èl वह वहाँ से हटवा दी. जाय | IE 
. कुशल नवाब ने यहां. की मठाधीशों और अंग्रेजी रेजीडेन्ट से 
: परामर्श करके उस कुटी को यथा पूर्व अक्षुण्ण होने का आदेश 

, दे दिया। इस पर लार्ड डलहोजी*ने अपने रिर्पोट में नवाब की 
बुद्धि को भूरि-भूरि प्रशसा की। . Mt: 
नवाब के इस व्यवहार पर कुछ मुसलमान उन पर बहुत ही 
क्रुद्ध हुए। अमेठी के मीर मौलवी अमीर अली ने -उनका नेतृत्व 
किया। वह. एक उदन्ड दल लेकर अयोध्या की ओर"चल पड़ा | 
' किन्तु रौनाही के पास भीटीके राज पुत्र श्रीजयदत सिंह ने 
अपनी फौज की सहायता से उन्हें काट डाला। 
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.. इस घटना की पुष्टि में एक अंग्रेज इतिहासकार डाक्टर 
विल्सन की टिप्पणी देते हैं  : 


१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| A second attemptwas made by Molvi Amir Ali the 
| wasaffect'or take the alleged said of the old Mosgue. 
Es 3 Dr. Vilson 
` इसी घटना की पुष्टि में हम उर्दू की ऐतिहासिक पुस्तक | 
| - मदीनतुल औलिया की ये पंक्तियाँ भी लिख देते हैं जो उक्त 
“ पुस्तक्क की पृष्ठ ४५ R लिखी हुई है। ` ` अन्ड 
 - मौलवी अमीर अली ने जुमा की नमाज पढी और तकरीबन 
एक सौ सत्तर आदमी जिहाद में लेकर रवाना. हुये। १२७१ 
.. हिजरी से १२७२ हिजरी तक.व्रायदा मोकिद हुआ। .ज़िहाद नाम 
E न कर सैकड़ों मुसलमान शरीक जिहादीन हुए तकरीबन २०० 
.की जमायत रही ai करी ; i 
तत्पश्चात गोवध के अवसरों पर सन्‌ १६१२ ई. तथा १६३४ 


इ. म सदश्य रह कित भगवान शर्म ली स्वतन्त्र 
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भारत के अभिलाषी थे उन्हें अंपनी मातृभूमि को म्ले 

. कराना था|. ; 
. सन्‌ १६४७ ई. में भारत पूर्णरूप से स्वतन्त्र हो गया तो 
उसके दो वर्ष बाद ता. २२ दिसम्बर १६४६ ई की पुनीत रात्रि 
में भगवान राम भी अयोध्या स्थ्ति अपने प्राचीन जन्म स्थान की | 
पवित्र भूमि पर सिंहासत पर विराजमान प्रकट. हो गये। 
मानवीय दृष्टि उन्हें न देख सकी देवताओं ने मंगल वाद्य | 
) : बजाया और सुरागंनाओं ने भव्य आरती उतारी। यह सम्पूर्ण ` | 
) दृश्य स्वप्न रूप से सकल अवधवासी अपने तन्द्रावस्था में देख | 
| 


मुक्त | 
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| 


रहे थे। मंगलमयी उषा का विहान हुआ। दिनकर के करों ने वह | 

: सुखद सम्वाद वैष्णव जगत में प्रसारित कर दिया। स्थान-स्थान:/ 
पर नियुक्त सरकारी अधिकारियों को यह सब मर्म दैवी घटना | 
_ सी प्रतीत हुई।' १ | 
श्रीरामजन्मभूमि हिन्दुओं की है। उस पर आज से. नहीं | 
„ त्रेतायुग से हिन्दुओं का अधिकार चला आता है। यदि बीच में | 
मुगल शासन काल में बाबर ने महाराज विक्रमादित्य के बनवाये : | 
हुये श्रीराम . जन्मभूमि मन्दिर को गिरवा कर (तोड़कर) उस 
स्थान परः मस्जिद बनवा दिया तो यह उसकी ज्यादती और 
हिन्दुओं के प्रति सरासर अन्याय था। . 2 


अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि; कनक भवन, ' | 
हुनुमानगढ़ी, त्रेतानाथ, मणिपर्वत तथा | 
स्वर्गद्वार पर मुसलमान बादशाही . . 

` ` द्वारा किये गए आक्रमणों की सूची 


१- गुलाम अब्तगीन के समय में १ हमला 
२-६०शाहरफीरोनाव्फे. Mkina alaa Collection. - 
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| x ya. र 
मुं तुगलक के समय, मे २ हमले क 
४- बाबर के समय में ४ हमले -.- ” "ˆ 1.5 


` ५- हुमायूँ के, समय .१० हमले 
- ६ण अकबर के समय में .१६ हमले 


` ७-- औरंगजेब के समंय में २१ हमले 


“रन सैयद साला रमसऊद गाजी के समय. में २ हमले 


| ` ६- नवाब सआदत अली के समय में ४ हमले-. : 
|. . ` १०- सिकन्दर लोदी के समय -में १ हमला ` 
| .... 4१- नोसिरउद्दीन हैदर के समय में ३ हमले 
'। ` १२- अंग्रेजों के समय में. २ हमले 2 
| E. '_ कुल टोटल ६८: हमले - | 
i ; 'खोजकर्ता-- . , 
णा | पण्डा गुदुन,शेर्मा:' . 
> न ` ` ` इतिहासकार अयोध्या ~ - 
| अयोध्या स्थित निम्नलिखित स्थानों के नाम तथा 
B: 
- उनका नवाबी शासनकाल में किया गंया रूपान्तर 
|. प्राचीन नाम `. . ` `` शाही, रूपान्तर नाम 
Wa » *... ` इस्लामाबाद्‌ 
` २-वशिष्ठ कुण्ड. o : 5» “कजियाना ' .. 
`. ३-रामकोटं .. ` _'  बेगमपूरा `. . * 
`. ईरसप्तसागर .... ` `” ` इटउबा 
' पु-मीरापूर- ` , .` ` ` ` डेरांबीबी 
| रषखृंगारहाट . ` `` ` ` नौगजी 
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` प्राचीन नाम | 
८ राजद्वार 
' ६-मणिपर्वत्‌ 


- ५०-गोप्तार चाट 


११-यमस्थली 
, १२-्वर्गद्वार 


“५ - , १३-पापमोचन घाट 


“५ १४-रामगंज 
१५--कुञ्जगंली ` 

' १६-त्रेतानाथ, -. ` 
१७-ऋणमोचन. * 


८:-कौशिल्या घाट 
- ` ..१६-तुलसी बाडी, ' 


. “२०-रामघाट 
 -२१-जानंकीघाट 
-. २२-वासुंदेवघाट 
` २३*-विशाषावेन = 
२४--कैकैयीघाट ` 
` ` २५-लक्ष्मणघाट 
२६-मत्तेगजेन्द्र 22514 
२७--सुमित्राघाट | 
` _२८-बृहस्पति कुण्ड 
` २६-विभीषण कुण्ड 
०-सरजू बाग 
३१-नाग केसर वन 


` शाही: रूपान्तर नाम 


रहमानगज 


ˆ - शीश पैगम्बर, 


सआदगूज | 
हसनू कटरा 


© सैद बाड़ा 


गोड़ियाना कटरा 
रायगज 

टेढी बाजार 
उर्दू बाजार 
फकीर बाडा 


` बेगम जहूरनकी डयोढी 


खजूरगंज 
रहीमाबाद 
अखतरगंज 
अंगूरी बाग 


' औलियावाद : :- 


जीनत मन्जिल 


` इमामहुसेन कीडयोढ़ौ . 
`. पीर मतगेंड .' ' 
` अख्तर . मन्जिल 

५ बाग विजेसर 


सुत हट्टी 


अवेहयात | 


`. मस्तावे बाग 
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hpr सुमित्र (द्वितीय) 


यह स्थान मन्दिरं कोप भवन के पीछे उत्तर तरफ वर्तमान £ 


है। इसी स्थानं: पर 'महारानी' कैकेयी के यभ से श्रीभरतलाल जी 
4 अब के भम दन के ज a इसे चक्रव्यूह भेदन करने 


सुमित्र-यंह अन्तिम सूर्यवंशी राजा 


समय अभिमन्यु ने 'मारा था| 
ननाद की 


ह पड 


`. इस: मन्दिर में श्री काकभुसुण्डीजी . का दर्शन होता: है। 


“.. पाठक ने लगभगग एकं लाख रूपया खर्च 'करके बनवाया: है! 
- मन्दिर में राजमोग की व्यवंस्था बहुत. ही सुन्दर है। 


 .. यह प्राचीन मन्दिर बहुत दिनों तक जीर्ण-शीर्ण-दंशा में पडा a 


PS श्री अयोध्याजी का. प्राचीन इतिहास _. | 

न हुए थे यैंही पर शकश्जी' कौ"एऐक*शिवीलेर्थ'हे जिस के |_ 
अन्दर एक बहुत ही सुन्दर गणेशजी की .पाषाण मूर्ति रखी हुई |. 
है। उक्त मूर्ति बहुत ही -प्राचीनकाल की बतलाई जाती है। कई 
लोंगो ने उन्हें देखा भी है। इस स्थान का दर्शन करने का. बड़ा 
माहात्मयं है। 
सुमित्रा भवन- ; 

श्रीराम जन्मभूमि के दक्षिण तरफ थोडी दूर पर सुमित्रा 
भवन. नामक स्थान है। इसी पर महारानी सुमित्रां देबी के गर्भ 
से श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा .हुए थे। : ' : 

हिजरी सन्‌ ७२४ में इस स्थान पर महाराज विक्रमादित्य का 
बनवाया हुआ एक महंल-था।*जो- बाबर के आक्रमण में नष्ट-हो 
गया | इस. स्थान.पर सुमित्रा भवन लिखा हुआं एक पत्थर गड़ा 
है। AA र 
श्री आनन्दः.भवन-: ` `. त | 
` „ इस स्थान पर भगवान्‌ 'राम' का बालपन व्यतीत हुआ था| 
श्रींकाकभुसुण्डीजी कहते हँ | 
लरिकाई जहे-फिरहि तहँ तहँ सङ्ग उड़ाऊँ। 


जूठन गिरे अजिर महँ सो-उठाय मै खाऊं।। 


था जिसे बस्ती. शहर के. मशंहूर रईस श्री पण्डित रामसुन्दर जी | 


सीता कूप- :, ` .`. E 
cE जातक, AE ६० 7४ 


WAA 


; श्री अयोध्याजी का प्राचीन — चा इतिहास a BOE 
igitize Arya Samal हैं 2७७६ न 
की.दूर्री भर थतं है। कहते हैं कि यह कुआँ महाराज दशरथजी 


“,के मध्य आँगन में बना थां। जबं जानकी जी. विवाह कर आयी . 
` तो इस-कुये की पूजा हुयी थी. 5 ना . ` 


' इस कुएँ का जल पीने से अनेकों असांध्य रोगों की निवृत्ति 


_ होती है और मूखों को ज्ञान प्राप्त-होता है। मूल, नक्षत्र में पैदा .. 


हुए नबजात शिशु की ग्रहशान्ति पूजा में इसका जल विशेष काम, . 
आता है॥. ४४5. 75 E कव 02 

कनक भवन- : का 2. 
यह महारानी कैकेयीजी का सम्पूर्ण सोने का महल था जिसे : 


` उन्होंने श्रीजानकी जीं की. मुंह दिखावे में दे दिया था। यह . ` 


श्रीराम जानकी का खास महल है। साधुओ में विशेष कर रसिक A 
“सम्प्रदाय :के सन्तो में इस स्थूल ,के प्रति अपूर्व निष्ठा है.'यहां 


- कोई न कोई अद्भुत घटना प्रायः घटित हुआ करतीं है। . : 


_. विक्रमादित्यःके बनवाये हुए विशाल भवन-“कनक भवन” को | | 


! - जब.सैयंद मसऊद:सालार गाजी ने तोड़ डाला तब से'यह स्थान 
| भग्नावस्था में पड़ा था। इसे टीकमगढ़ की महारानी. श्रीवृषभानु _ . 


ने एक सुन्दर विशाल भवन के रूप में बनवा दिया है जो. : 


|" वर्तमान में मौजूद हैं। 


: कनक भवन में दो प्राचीन शिलालेख मौजूद हैं जिनकी: ' 


| प्रतिलिपि मैं-नीचे दे रहा हू > . 
| शिलालेख न० १. :. 


' . जंरासिन्धु वध. कूत्वा भगवास्तीर्थ पावना। | 
`. आगात्सप्तपुरी मुख्यामयोध्याम्बिर -चन्पथिः।। .. 


` ` ` विश्राम शिखेर प्राप्त परमामोद्‌ सयुत। ` 


७ 


_ Digitized-by श्री IÀ b : TATEN ०0 Fe 
gg कनकागारे, परया -कृपया . हरिः 


श्रीसीतारामं मूर्तिम्ब प्रदायः द्वारकामगात्‌। 
द्वांपर के आरम्भ में महाराज कुश:ने इसकी सविशेष रूप से | 
.. -अन्तरण. किया फिर मध्य द्वापर में महाराज ऋषभ ने संस्करण |, 
` किया | ; i 
' a श्रीकृष्णं चन्द्रजी ने गति कलि .६१४ में सानुराग | 
अयोध्या की. यात्रा की। उनके साथ महारानी रूक्मणीजी- भी 
` अयोध्या पधारी थीं। महाराज विक्रमादित्य ने युधिष्ठिर सवत्‌ |. 
> ४३१ में इसका आयोजन. अटेन सङ्गठन और युग निर्माण किया | 
: “महाराज समुद्रगुप्त ने विक्रम सम्वत्‌ ४४४. में इसका जीर्णद्वार 
„ किया। ह ; 
" शिलालेखं नं० २. 
.. ` “चन्रामि वेद पक्ष’ परिमित शरदि श्रीमतीधर्म्म मूर्त 

.- .... पौषे कृष्ण द्वितीय महिसुत-दिंवसे जीर्ण मुदधूत्य मूय:। 

, श्री सद्गन्धर्वसेनात्मज नूप तिलको विक्रमादित्य नाना 


श्री सीताराम मूर्ति, कनकभबनपां- स्थापना माननूम्‌॥ . 

zi (श्रीमन्नु पतिः विक्रमादित्य द्वारा युधिष्ठिर सम्वत्‌ २४८१) 
`` ` 'में प्रतिष्ठित वर्तमान समय से यहा के मैनेजर:श्री ज्ञानदेव | 
- सीता. रसोई- . | 
: „` यह. वही' प्राचीन स्थान है जहाँ पर जनंकपुर से ब्याह क| 
. .. आने. पर श्रीजानक़ी जी नें. सर्वप्रथम. रसोई बना कर अपने ससुर| 
* श्री.दर्शरथजी महाराज तथा चारों भाईयों ने राम; लक्ष्मण “भरत |. 
:... व व्यत्रु णक को'खिंलाआ) hja Ya मगि, Goon gP के]. 
.  अन्दंर.महारानी जानकीजी की. एक सुन्दर मूर्ति बिराजमान है| 


५६ 


५७ १ 


1 
i 


“और चूल्हा आदि रक्‍खा है। . ज्र 


OE] 
; है। 


कोप भवन- 


-नाम कैकेयी का कोप भवन पड़ गया॥ यह मन्दिर हनुमानगढ़ी से 
¦ ˆ ` . जन्म भूमि जाते संमय "सड़क पर दाहिने होथंःपर पडता है। :.` | 


angoti + 


प्रचीन -अन्मस्थान पंर, बाबरी मस्जिद बन जाने पर आचार्य . 


पाद श्री देवमुरारी दासजी के प्रिय शिष्य श्री स्वामी रामदास जी 


उर्फ गूदड़ बाबा ने अपना चिमटा. गाड कर यहाँ पर अपना . 


_ आसन जमाया. “पश्चात्‌ :जन्म स्थान नाम से एक सुन्दर मन्दिर . 


का निर्माण कराया और उसमें भगवान के zafana की स्थापना 
की।- इस स्थांन.पर. श्री गूदड़ं बाबा के समय की -एक mi... 


: . रक्‍्खी.- है। फुट-फुट जाने परं उसके ऊपर दूसरा कपड़ा: चढ़ा. '. . 
. -दिया जातां है जब कोई इस मन्दिर का त्रेया महन्त बनाया : i 
जाता है तो उसे यही गूदंडी ओढ़ा कर महन्थी दी जाती है।, ” 


मन्दिर के वर्तमान महन्थ श्री हरिदास “महाराज है! 


१, 


महारानी कैकेयी. के कोप करने के बाद से इस स्थान का | । 


न्विर में महारानी: कैकेयी कोप किये लेटी हैं समीप में. : 
महाराज दशरथ उदास. मन बैठे हैं उनके .पास हीं राम: और 


.लक्ष्मन, खड़े हुये. वन जांने के लिंयें आज्ञा माँग रहे हैं।. थोड़ी दूर .. 
-, पर मन्थरा दासी कूटनी खड़ी है। इंस मन्दिर “का दर्शन करने... 


के लिये हजारों यात्री यहाँ आते है। मन्दिर के वर्तमान महन्थं श्री . 
चेतराम दास जी महाराज है। . क्र. SA R 
नन्दिग्रामं- oi ५. r 

` श्री अयोध्यापुरी से (दक्षिण तरफ १२ मील 'पर नन्दिग्राम" 
नामक भरतंलालजी की तपोभूमि स्थान है यहाँ, कमल पुष्पों से. 


हुआ एंक सुन्दर सरोवर है जिसे लोग भरत कुण्ड कहते 
पायाच शेप की श्भचष्देजी?के PA जाने. के 


>“ ५ 


st- 


. ५८ *  श्रीअयोध्याजीका प्राचीन इतिहास. _ 
वियोग Wa भरतललिजी ने" यक्ष) धेरुब४०वर्षो”बकी कठिन 
` तपस्या की थी और उनकी चरण-पादुका से आज्ञा ले लेकर 
प्रजा" पालन. करते रहे] 
इस स्थान के डेढ़ फर्लाग पूर्व पिशाची नामक -कुण्ड है चैत्र 
' “कृष्ण १४ को यहाँ की यात्रा होती है। उस दिन हजारों यात्री 
, यहाँ. स्नान करने आते है | क्वार मासं में पितर पक्ष भर पिंड़दान 
करने वाले यात्रियों का.यहाँ मेला-सा लगा रहता है | 
काशी .में हजारो- वर्ष वास करने से (प्रयाग में माघ मकर 
स्नान करने से तथा गया में श्राद्ध करने से जो फल प्राप्त होता 
है वही फल -नन्दिग्राम .के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। यह . 
श्रीराम. विरही भरतजी की तपस्थली है इसकी जो कछ भी. 
. मंहिमा कंही जाय-वह थोड़ी: है।) नत ८4 
(अयोध्या महात्मय .२४-६) 
` रत्नसिँहासन: (राजगद्दी) za 
कनक भवन मन्दिर के दक्षिण. तरफ रत्नसिंहासन नामक - 
मन्दिर हैं। इसी स्थान पर श्रीरामचन्द्रजी का राजयाभिषेक हुआ: , 
मुसलमानों के शासनकाल में जो:मुकदमा कही. नहीं निपटता थाँ. | 
उसंकां“फैसला- यहाँ होता था। यहाँ पर तीन मूर्तीयां महाराज 5 
*समुद्रगुप्त के समय की प्रतिष्ठित È) द 
मन्दिर इच्छा भवन-  .. _ =. , 
मन्दिर कनक भवन के समीप-ही इच्छा भवन नामक एक 
प्राचीन मन्दिर है। इसके विषय में जनश्रुति है 5 e 
जो इच्छा करिये भनमाही। रामं कूपा कुछ दुर्लभ नाही । | 
इस मन्दिर 'में राजा दशरथजी के सम्पूर्ण परिवार का दर्शन . 
होता है। मन्दिर के. वर्तमान महन्थ श्री पं, रामनरेशजी पाण्डे" 
सगीताचार्यजी हैं 


CC-0.1n. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Colleetion.. ., i 


~ के सन्निधान में रक्खी है। 


. -श्री अयोध्याजी का प्राचीन इविहास ल की "५९ 


टि सप्तर्सागरी (ब्रम्हिमॉनेस"'तीर्थ) २०० and क WA छार ँ ; र 

` ` ` 'अत्तगजेन्द्र मॅन्दिर के. ईशानकोण पर सप्तसागर नामक ऐ" 

' बहुत बडा सरोवर था जो अब बिलकुल सूख गया है और यहाँ 

'की म्युनिस्पैलिटी के .कुब्यवस्था के कारण कूड़ों से पाट दिया | 

गया:है। 7 00 be i न 
: आयोध्या के चक्रवर्ती राजाओं: का राजतिलक' इसी जल से: '| 

. होता था। इस सरोबर में सातों समुंद्र का जल सञ्चित था | 

उसके बीच वहाँ. मिटटी खोदते समय वासुदेव भगवान 'की श्याम . 

पत्थर की एक सुन्दर मूर्ति मिली जो. महाराज्ञा साहेब आयोध्या | 


५.» Fe 


` मन्दिर छोटी. देवी काली- 


. ` सुनु सिय सत्य अशीश हमारी पूजिहिं मन कामना तुम्हारी। 
यह-बडी;प्राचीनकाल की 'गिरजा देवी हैं जिनका श्रीजानकी' जी 
अपने नैहर जनकपुर में नित्य पूजन किया. करती थीं। विवाह हो 
: « जाने पर जब श्री जानकी जी अयोध्या आने लगी तो अपने साथ : 
` अपनी प्रिय पुज्न देवी श्री गिरिजा 'जी को भी अयोध्या लेती | 
आयी। " ; र RN 


: `> महाराज दशरथ जी नें सप्तसांगेर “के -निकट एक सुन्दर. | | 
` ` , मन्दिर,बनवा कर उसी में ,विधिवतः इसकी स्थापना करायी। श्री 


.... * जानकी .जी नित्य सुबह प्रात:काल अपने महल (कनक भवन), से _ 
` आकर सप्तसांगर में मार्जन करके इनका पूजन किया करती थी 


होती हा 


L इनका विधिवत दर्शन और पूजन करने से मनोकामना की सिद्धि | 
. लक्ष्मण मन्दिर(सहस्त्रधारा) टी 
T ~` -स्वर्गद्वार -घाट .के पश्चिम तरफ लक्ष्मणघाट अथवा, 
` सहरूधाराः नामक एक (दिव्य, स्थान .है। यही पर शेषावतार श्री 
२००१-१०-00 Public Domain. Panini Kanya Maha idyalaya,Goliecion. ; 


WA ka kan (3 टक न 


र लक्ष्मण जी..का मन्दिर है। मन्दिर :में: श्री. लक्ष्मण जी की मूर्ति. 


(विराजमान ÈI 


: . अदालतों के कसम खाने वाले लोग यहाँ लाये जाते है। यहाँ . 


- पर झूठी कसम खाने पर सर्वनाश हो जाता है। यहाँ लोग नाग 


* पञ्चमी के दिन .स्नान- करके शेषावतार श्रीलक्ष्मणजी को दूधं .. 


- लावा चढ़ाने वाले. को साल भर तक सर्प का भय: नहीं रहता | र 


'नागेश्वरनाथ- : 


श्रीनागेश्व॒रनाथजी द्वादश ज़्योतिलिंगों में से है। इनकी स्थापना . 
श्री रामचन्द्रजी के.पुत्र महाराज कुश ने किया था१ क़हा जाता .: 


है कि एक दिन स्नान करते समय महाराज कुश का वलयं: (कर 


Fa 


) . आभूषणे जिसे माता अनुंसुझयाजी : ने. उनकी माता जानकी जी | 


= “को दिया था)सरयू में नगिर गया था.। :जिसे /नाग कन्या उठाले ' 


गयी NI 


` कन्या का. पाणिग्रहण, करने. को. कहा। 


शंकर जी के बहुत समझाने पर.महाराज़. कुश ने उक्तं नाग -' 


कन्या से विवाह किया और इस. घटना के स्मारक. स्वरूप उस 


बहुत्‌ खौजने-पर जब वह न मिला..तेब कुश जी ने. कुपित. 
- हो कर अग्निबाण संधांन किया जिंससे जल जन्तु विकल. होने : 
- “लगे।`तबः नागराज ने- स्वयं. वह कर-आभूषंण लाकर महाराज. 
.-कुश.'को दिया औरं उनसे अपनी “कन्या का पाणिग्रहण: करने | 
- की. प्रार्थना की उसी .संमंय:भगवान शंकर: प्रकट .हो..गये और . 
पत्ते भक्त नागराज को कुश.से. मिला दिया और उनसे नागं , 


” 


स्थलःपर श्रीनागेश्वरंजी की स्थापना की। इस विवाह-के उपलक्ष्य... 


में नागलोक के सभी नागों नेःएक एक नागमणि लाकर 'महारांज 


कुशः को भेंट: में दिया YA मणियाँ इतनी अधिक संख्या मै थी. 


कि भह वह एकत्रित, किया, गया, वहान सियो बेणन्प्रहाड सा 
“लग गया। महाराज कुश ने उसके चारों ओर एक*मजबूत ऊँची , 


+ ` मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता हैं। भगवान :शड़कर ने माता पार्वती 
` से.कहा है 


रै 


` त्रेतानाथजी- 


K 


श्री अयोध्याजी की प्राचीन इतिहास 282 i द | 


.चहारदीवारी खिचवा दी। `: 


उस A की रक्षा नाग लोग स्वयं किया. करते थे। 


-" कालांतर में युग परिवर्तत होने. के साथ-साथ बह स्थान बिल्कुल | 


वीरान हो गया। महाराज कुश की बनवायी हुयी वह दीवार गिर 


” ' पड़- गयी और उसं. स्थान पर पेडं-पौधे. उग आये, जिन्होंने एक: > j 
. . छोटी-मोटी पहाडी. और जंगल का रूप धारण कर 'लिया। 


स्वर्गद्वार- को 
` सरयू नदी-के किनारै सर्वप्रथम श्रीस्वेर्गद्वारघाट की स्थापना... है. 
हुयी। यहाँ स्नान दान करने तथा ब्राह्माणो को भोजन कराने से. . | 


स्वर्मद्वार-समतीर्थ .न. भूती न' भाविष्यति। 

. सत्य-सत्यं पुनः सत्य न. असत्य मन - भाषितम्‌॥ ` 
स्वर्गद्वार संमतीर्थ नास्ति. ब्रह्माण्ड गोलोके। 
दिव्यामपि a मौमानि तीर्थानि . संकलात्यपि।। 

(वि: दि. का आः माः) 


कल के परम भागवत राजा. राघवेन्द्रदासजी प्रायः यह कहा -- 


¦ करते थे कि अयोध्या साने .का है। परन्तु :उनके मुख्यमन्त्रीको ... 
' ` विश्वास न होता था: ।.एक बार. कूलू राज्य का कोई यात्री 

_ * अयोध्या रामनवमी स्नान करने आने- वाला था ।, उससे- राजा ने 
“., कहा कि तुम अयोध्या के. किंसीः मन्दिर' की एक ईट उखाड़ कर _ 
| उसे कंपडे में लपेट कर मेरे लिये लेते आना किन्तु यह यांद रहे , 
: कि रास्तें में. खोलकर न देखना नही. तो, तुम दण्ड के भागी 


नसम ससान ससत कोणनगिपर्यंतःकलनेव्लमेपाग .० . 


-` 


RR क्या, 
होगा . ` ; 
. वह यात्री अयोध्या आया. और. यहाँ से वापस जाते .समय 
किसी मन्दिर की एक-ईट उखाड़ करं लेता गया। जब वह ईट | 
भरें दरबार में राजा के सामने.गयी(जिसे स्वयं मन्त्री ने खोला) 
तो वह शुद्ध सोने की निकली। : 
, राजा राघवेन्द्रदास ते उस सोने की ईट. की एक. सुन्दर 
भगवान की मूर्ति बनवाई और, उसे लेकर रानी तथा मन्त्री के 
सहित अयोध्या आये और सरयू के किनारे एक सुन्दर मन्दिर. 
| बनवा कर उसमें -उसं मूर्ति को स्थापित कर दिया। 
.. ब्रेतायुग की विभुंति का अद्भुत चमत्कारं होने के कारण 
उस मूर्ति(विग्रह) “का नाम त्रेतानाथजी रखा गया | ड 
* .. - इस मन्दिर में केवल एकादशी के दिन पट खुलताः है और: 
भगवान क दर्शन होता है। ` [ 
भगवान्‌ कालेराम-. . 
नागेशवरनाथ मन्दिर से सटा हुआ श्रीकालेरामजी का ट्रस्ट 
मन्दिर है। इस मन्दिर मे विक्रमादित्य कालीन वे. प्राचीने 'मूर्तिया - 
हे जो पहिले जन्मभूमि (प्राचीन जन्म स्थान मन्दिर) में प्रतिष्ठित 
थी। यहां के व्यवस्थापक. श्रीयशवन्तं दिगम्बर .देशपान्डेजी हैं। | 
श्रीवासुदेवजी (वासुदेवधार) कन 
.. . नयाघाट से कुछ दूर पूर्व निकलेने .पर वासुदेवघाट नामक, : 
दिव्य स्थान है! प्रथम प्रलय में श्रीगनुजी भगवान्‌. मत्स्यनारायण  : 
का दर्शन इसी. स्थान पर हुआ था! 


धर्महरि- PRES FE 
स्थानीय हरीसिंह धर्मशाला के पीछे श्रीधर्महरिजी का मन्दिर? . 
हे । इसप्मम्दिर,ओ भ्री!धर्मराज। जी के "सहितत/श्रीएचित्रयुष्ताजी के * 
दर्शन होते है । सरयू स्नान करके .जो. व्यक्ति पवित्र“मन से यहाँ 
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“का दर्शन करता है उसे यमदूतो के कष्ट से 'छटकारा मिल 
जाता है। : रड 
बिल्वहरि- . : aria 
यह स्थान अयोध्या से १५ किमी, दूर पूर्व सरयू के किनारे ' 
अवस्थित है | वहाँ पर .एक शिवालय के-अंन्दर महाराज विक्रमादित्य 
“कालीन बिल्वहरि महादेव,की. प्राचीन मूर्ति बिराजमान है। इंससे 
. थोड़ी दूर. उत्तर तरफ महाराज दशरथ का भइदग्धा नामक 
- प्राचीन स्थेल है। इसी: स्थान पर भरत जी महाराज ने दशरथं 
जी का अन्तिमं संस्कार किया था] . : 22 
यहाँ से ३ किमी, पूर्व सरयू के किनारे मण्डला नामक ग्राम 
. में परम तपस्विनी माण्डवी जी (भरत. की स्त्री) का तपोस्थल है। 
. इसे कहते हैं शाम वनगमन . के पश्चात्‌ भरत जी के वियोग *में 
. श्रीमाण्डवी देवी ने यहाँ पर १४ वर्षो तक केवल सरयू का जल 
'पीकर रहते हुए “कठोर तपस्या का व्रत पालन किया था 


` बालार्कतीर्थ (सूर्यकुण्ड) डा 
* अयोध्या से ३ किमी, दक्षिण बालार्कतीथ. अथवा सूर्यकुण्ड ` 
'„ ` नामक दिव्य. स्थल है। इसके समीप ही, भगवान सूर्यनारायण 'का 
॒ | -सुन्दर मन्दिर बना हुआ हैं। भगवान सूर्यदेव सूर्यवशी क्षत्रियं के 
, आदि कुलदेव: हैं।. यहाँ भाद्रपद .(भादो) तथा पौष मास के 
' अन्तिम रविवार के दिन बहुत बड़ा मेला लगता-है। 


| -गुप्तहरि (गुप्तारधाट) . 
प यही वह परम पवित्र स्थान है जहाँ पर दशरथ कुलभूषण श्री 


| रामचन्द्रजी सरयू में गुप्त होकर अपने दिव्य धाम (साकेत) को 
` चले गये थे। यहाँ गुप्त हरि भगवान का एक्र प्राचीन मन्दिर है। . 


। ` यहां प्रत्येक जा त्य, पर्णिना को, सा, मका, हहा मेला 


पे 


> Ex हल श्री अयोध्याजी का प्राचीन इतिहास O क: 
2ce Aya ama omdaton Chennai and eGangoti चच 


) 


ennai and eGangotri 


हनुमानगढी :(हनुमानजी का मन्दिर) 


- महाराज विक्रमादित्य का बनवाया हुआ श्री हनुमान जी का - 
प्राचीन मन्दिर .जब .विनष्टं हो गया तो उस स्थानको लोग 
हनुमान टीला' कहने -लगें।. लखनऊ 'के नवाब मसूर अली 'खा , 
सफदर जग साहब के शासनकाल में -बाबा अभय रामदासजी ' 
त्यागी. नांमक, एक महात्मा वहाँ कुटी बनाकर निवास करते थे। 
वे बड़े सिद्ध सन्त थे। कहते हैं कि उन्हें हनुमान जी ने साक्षात. - 


दर्शन -दिया था। 


एक बार नवाब मंसूरअली साहब बहुत सख्त बीमार पडे! . 
बड़े बड़े हकीम और वैद्यों की दवा की गई, कोई फायदा न हुआ. , 
सैकड़ों मुसलमान फकीरों की दुआ तावीज आई कोई फायदा न : 
हुआ तब महाराज टिकैतरायः के द्वारा .नवाब साहब' ने महात्मा: . 


अंभयराम दासजी को बुलवाया। ` . 


महात्मा.जी ने हंनुमानजी का .नाम लेकर कोई दवा उन्हें 


खाने को दी] उस 'दवां. को खाने से नवाब अच्छे- हो गये। 


प्रत्युपकार - में . नवाब साहब ने .यह' हनुमान जी का मन्दिर . 


(हनुमान गढी) बनवा दिया | 


` वह मन्दिर महाराज टिकैतरायकी- १ अध्यक्षता में बनवाया - 
४ -गया। हनुमानगढी में.४ पटिटयाँ हैं हरद्वारी, बसतिया, उज्जैनियाँ-. 
१ टिकैत «नगर. (जिला. बाराबंकी वाले) औरं सगरिया। चारों ' 
पट्टियों के अलग-अलग चार महन्त है और चारों महन्तो के ऊपर : 
एक बड़े महन्त हैं जिन्हे, लोग, गद्दीनशीनतजी कहते. हैं। हनुमानगढ़ी . 
में लगभग. ५०००. साधु निवास करते हैं.जिन्हें' मन्दिरं की .आय॑ 


(बढ़ोत्तरी); में से कच्चा भोजन आटाएं चावल दाल लकड़ी आदि 


तथा एकादशी के वित्र es Ha TAT RER Dee ? i 
न्त wa 


दिया जाता है।-हरद्वाः 
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श्रीवाल्मीकि रामायणः भवन | भवन- Wa 
इस विशाल भवनं के निर्माणकर्ता महन्त नृत्यगोपाल दासंजी - 
महाराज ÈI जनता द्वारा दान स्वरूप प्राप्त धन.से बने हुये इस 
- भवन की लागत अभी तक एक करोड़. रूपये है और लगभग ८० 
लाख 'रूपये अभी और लगने की सम्भावना है। इसमें सम्पूर्ण . 
_ वाल्मीकि रामायण A-Z संगेमर मर पर लिख कर लगायी गयी 
है। अयोध्या आने वाले. यात्रियों को इसका दर्शन अबंश्य करना 
चाहिए। Nope ° 
-मणिपर्वत- 0 ' 
यह स्थान श्रीजानर्की जी का क्रीडा शैल है। इसका प्राचीन 
नाम. मणिकूट' एवं मणिपर्बत. है । यहाँ पर तपस्या करने से भी 
- सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने काम को जीतने 
.के लिए यहां पर ५ वर्षो तक तपस्या किय़ा- था] | र | 
. पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा बौद्ध-बिहार था, जिसमें हीन WA 
यान सिद्धाँत के लगभग: ३०० बौद्धभिक्षु. निवास करते थे यह 
बौद्ध बिहार राजा पुष्यमित्र द्वारा बौद्ध राजां मिनिन्दार वाले युद्ध ' 
में ध्वस्त कर दिया गया | E 
o ` यहाँ श्रावण शुक्ल तीज को झूलंनोत्सव का सुन्दर मेला... 
i - होता है। उस,दिन अयोध्या भरके मन्दिर के भगवान यहां पर | 
| ` झूला झूलने आते है | पर्वत के ऊपर चढ्कर -अयोध्यापुरी -का ` 
दृश्यावलोकन करने में बहुत बड़ा आनन्द आता है. ' | BR 
हाया: “7 ‘ee de mp लयी 
` `. -प्राचीनकाल में मणि पर्वत के समीप में शेष भगवान्‌ का एक - 
. बहुत ही सुन्दर एव. रमणीक मन्दिर था जिसे .धार्मिक विद्वेष के 
O कारण बादशाह सिकन्दर लोदी ने गिरवा कर उस स्थान पर 
शेष शब्द कै औधार"पर कश्वित' शष सशरी की क बनवा दी। | 


3 पैगम्बर की कब्र बन पायी। क्योंकि तक्षक जाति के नागों ने डस 
डस कर. कितने ही कारीगरों और मजदूरों को मार डाला। 


तक्षक जाति के सर्पो का काश्मीर के बाद मणिपर्वत ही | 


1 केन्द्र हैं पक्षक जाति के सर्प लाल रंग के होते हैं। 


अयोध्या में प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी को एक अपूर्व 


` समारोह होता है। इसी दिन प्रधान तक्षकराज ने राजा परीक्षित 


को काटा था। उसी के स्मृति में तक्ष जाति के सर्प वहाँ से नाग | 
यात्रा निकालते हैं। अर्धरात्रि के बाद नागों की यह यात्रा. 
| - निकलती है-जिसका दृश्य इस प्रकार होता है। 


तीन विशाल मणिधर सर्प परस्पर एक में. जुटकर नाग 


बड़ी ही कठिनाई से i यह साधारण सी यह साधारण सी मस्जिद और शेष. 


र सिंहासन बनाते- हैं,.उस पर उनका राजा नागराज आसीन होता | 
है, उसके आगे-पीछे नाग की श्रेणियाँ होती. हैं, नक्षत्र माला. की 


`. भाँति उनके फर्णो की मणियों. की जगमग ज्योति,से दिशायें दे 
दीव्यमान हो. उठती है,.जिसकी अपूर्व शोभा होती है। 


यह नाग यात्रा शेष पैगम्बर से निकलती हैं और अयोध्या की. 


. परिक्रमा करती .हुई लक्ष्मणघाट पहुँचती È और यहाँ सरयू 
सहस्रधारा में स्नान :करके पुनः वापस लौट आती. हैं। 


` कश्मीर में भी यह तक्षक नाग यात्रा निकलती है। वृमका 

वर्णन कवि “कल्हण” ने अपने काश्मीर के इतिहास “राजतरगिणी' 
.. में किया गेया है। जब. कभी नाग पंछमी मंगलवार को पड़ती है. 
` औरं उस दिन हस्त-शंतभिषा नक्षत्र भी होते है तो उस दिन भी | 
.. यह 'नागयात्रा' निकलती है। म य 


..- रामनामी वृक्ष- 


. ` ,अयोध्या मैं. मणिपर्बत के पूर्व दक्षिण पर सशाक नामक गया : 
- “था, उसमें एक सुन्दर :श्याम वृक्ष था। छोटे-छोटे पत्ते थे] घनी * 
.आन्न्दर्यिकं छोपी-थी।"छौहारे'के”संदृश उसभे/भीठे"कल लगते “ 


aiie ma an RU के भजी का राजी त। इफिहांस1० Sango? ६७: 
.- थे जो अत्यन्त पुष्ठिकारक होते थे। फूल इन्दीवर के समान होते . - 
: थे। इसका रस नेत्रों: में डालने से. नेत्र सम्बन्धी रोगों का नाश 
होता था। उसकी लता बच्चों की दवा थी। इसे :बच्चों के गले 
मे बंधने से दाँत शीघ्र निकल आते थे और हॉफा रोग से.उनकी 
. रक्षा होती थी। इसकी सुखद छायां में बैठकर भजन करने से 
मूर्ख विद्वान्‌, दरिद्र धनी और साधक सिद्ध हो. जाता था। इसकी 
छाल के कही से भी हटाइये तो इसके अन्दर राम नाम लिखा. 
हुआ मिलता था। डि A क 
'इसीलिए उसका नाम रामनामी JA था। ,यह. वृक्ष एक वर्ष 
पूर्व तक्‌ मौजूद था किन्तु अब सूखकर गिर गया।:. ॐ ० ०१ 
बौद्ध तपस्थल- RE 0. 

. ऐतिहासिक स्थान हुनमानगढ़ी के पूर्व एक तरफ कुण्ड के 
रूप में वर्तमान है। कुण्ड के दक्षिण तरफ- बौद्ध चरण चिन्ह 
अकित एकं चबूतरा बना है। कुछ लोग कहते हैं. कि श्रीरामचन्द्र 

: जी जाकर दातुन किया करते थे और कुछ लोगों का कहना है 
कि भगवान बुद्ध ने यहाँ १६ वर्षों तक रहकर घोर तपस्या -की थी 
और अपने धर्म सिद्धांत निर्धारित किये थे। . . Det 

एक दिन बुद्धदेव ने दातुन करके उसे दतुइन- कुण्ड के 

' निकट गाड़ दिया जो कुछ दिन बाद जमकर वृक्ष हो गया। वही . 

` वृक्ष बोधिवृक्षं कहलाया। एक बार किसी असतनी रानी के छूने - 
के कारण वह वृक्ष सूख गया। इसकी सूखी हुई लकड़ी को यहाँ 

. चीन, जापान, बर्मा, श्याम, लका आदि देशों के तमाम-बौद्धभिक्षु . 

“आकर ले गये जो वहाँ के प्रमुख बौद्धं मन्दिरों में आज भी . 

Cp है a wA WA YA 

E क सरोवर. में बुधवार के दिन TARA करने से m 

| डा शान्त होती है और दात सम्बन्धी किर उका रोग 
| ही हो एकबार इसी कुण्ड के समीप एक खेत में एक कुंये 


; ६८ Digitized 0//00/40ओखिपयाजी/का) SFE Gang Digitized AAA EEE P 0010011 A 
. की खुदाई हो रही थी जिसमें प्राचीन काल की एक पाषाण मूर्ति 
`का. भग्नावशिष्ट निकला था जिसे अपने पास १४ वर्षो तक 


सुरक्षित रक्खे था। उसे आज से ६-१० वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश | 
' ` ` पुरातत्त्व विभाग अधिकारी (श्रीरामचन्द्र गोंड) महोदय को दे 


` दिया थां। पता नहीं भग्न मूर्ति लखनऊ संग्रहालय में रक्खी गयी : 
. अथवा उन्होंने किसी के हाथ बेच दिया। | 
श्रीराम-गुरुपीठ विद्यास्थली ः 
श्रीगुरू बशिष्ठजी का आश्रम. एक ऐतिहासिक कुण्ड : सरयू 
` जी का उद्गम स्थल. है जहाँ पर सर्वप्रथम श्रीसरयू जी को 
स्थापित किया गया। सन्‌ १६८२ ई. में श्रीरामदासजी- (गोकुल | 
भवन) के. द्वारा गुरु वशिष्ठ पुनरुद्धार सार्वजनिक ट्रस्ट की 
स्थापना हुई जिसके द्वारा ऋषि आश्रम तथा कुण्ड आदि का 
. - जीर्णोद्धार किया गया! अब वह एक दर्शनीय आकर्षक दिव्य: 
.. * स्थल बन गया है। यह स्थान. रामजन्मभूमि से. दक्षिण पश्चिम! 
कोण पर १ फलाँग.की दूरी पर स्थित है। हजारों यात्री यहा| 
नित्य दर्शन को जाते हैं, समीप में ही गोकुल. भवन नामक, 
परमहंस स्वामी बेनी माधव दासजी का साधु सेवी स्थान है। 
` ` वर्तमान समय में वहाँ के महन्तं परमहस श्री स्वामी रामंगलदास 
जी महाराज हैं। इसके दर्शन और" सत्संग से आत्मा को अर्पूव 
शान्ति मिलती है। महाराज राममंगलदास जी कई विद्याओं के| 
मर्मज्ञ हैं। आप भी इनके. दर्शन का लाभ उठायें, स्वामीजी प्रत्यक्ष | 
. भगवद्दर्शी सिद्ध सन्त हैं। | 


तुलसी स्मारक भवन- a) 
यह स्मारक अयोध्याजी में भारत सरकार द्वारा -साढ़े चार. 


| लाख रुपयों से निर्मित श्रीतुलसी स्मारक भवन बना हुआ है जो 
; _अयीध्या! में एक?"हीः देखने! यीण्य वस्तु "हि" 210 Collection 
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' यही वह परम्‌ प्राचीन दिव्य स्थल है जिसे श्रीरामचस्ति 
| मानस का जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पर प्रत्येक 
माह के शुक्लपक्ष की सप्तमी को साधारण तथा श्रावण शुक्ल 
सप्तमी को विशेष रूप से श्रीतुलसीदासजी की जयन्ती मनायी. : 
जाती है। उस दिन धूमधाम. से दिन भर राम-नाम संकीर्तन होता : 
है और सायंकाल बड़े-बड़े विद्वान रामायणियों एवं व्यासों का 
प्रवचन तथा भाषण होता है। हर साल अगहन के महीने में. राम 
|. विवाह का उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जिसे 
। देखने के लिये हजारों यात्री अयोध्या आते हैं। 


ब्रह्मकुण्डं (सिक्ख गुरुद्वारा) | 
| .कमलनाल से प्रगट होने पर ब्रह्माजी को सर्वप्रथम यहीं » 

स्थान दृष्टिगोचर हुआ था। इसका मूल नाम 'ब्रह्मतीर्थ' है। इसे 
।|लोगृ ब्रह्मकुण्ड भी. कहते है। वहाँ सिक्खों का गुरुद्वारा आज 
दिन भी विद्यमान है। ; 
पर रक्खे हुये उनके धर्मग्रन्थों का वर्णन करने के लिए 
प्रति वर्ष हजारों सिक्ख यात्री अयोध्या. आते. हे । 
एक बार हरिद्वार से जगन्नाथपुरी जाते समय श्रीगुरु नानक . 


गुरुगोविंदसिंह साहेब (पंजाब जाते समय जब अयोध्या आये थे 
. तो उन्होंने भी एक रात्रि इस स्थान पर निवास किया था।  : 


` मन्दिर- 


[` यह स्थान कनक भवन के पीछे है। यहाँ पर: नित्य यात्रा | 
है। दर्शन करके दर्शनार्थी अपने .सभी मनोरथों को पूरा. 
है चह वट मन्दिर विशाल ने एव YA बना है ection, - 


जब अंयोध्या आये तो यहाँ पर विश्राम किया था और श्री | 
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आदि से अब तक सिक्खों के १० गुरुदेव हुये हैं जिनके नाम | 
क्रमशः -निम्नलिखित हैं- 


१-श्री गुरु नानकदेवजी .  २-त्रीगुरुं अगंददेवजी 

` ३- ,, 'अमरदासजी ४-. ,» 'रामदासजी | 
y ,, - अर्जुनदेवंजी , ६ : ,,' हरगोविंददासजीः | 
. ७= .,, हरिरामजी ge „ हरिकृष्णजी ` | 


_ छ ¦, तेजबहादुर साहब, १० , गोविंद सिंह जी | 
` अयोध्या के प्राचीन कुण्ड एवं सरोवर | 


_१-रामसरोवर (रामतीर्थ) १३-बृहस्पति कुण्ड 
'२-सीता कुण्ड - १४-हनुमान कुण्ड -. 
३-श्रीसागर `. .. `` ` १५-वासुकी कुण्ड 
- ४-अदभुतसर ` १६-सूर्यकुण्ड 
` _ दु-दशरथ कुण्ड... . ` ` १७-स्वर्णखनि कुण्ड 
. ६८-रुक्मिणी कुण्ड . ` ` १८-सुग्रीव कुण्ड 
७-राधिका कुण्ड |. -' १६-खर्जूली, कुण्ड 
. .८-लंक्ष्ण कुण्ड, ` ` ` २०-बैतरणी 
६-भरत कुण्ड - - - ` . २१-तिलोदकी गंगा (तिलई) 
१०-योगिनी-कुण्ड “`: `  २२-अग्नि कुण्ड ` ` 
_ . ११-ब्रह्मकुण्ड `... .२३- शक्र कुण्ड 
'.१२-निमली कुण्ड . -  २४-उर्वशी 
५-धनक्षय कुण्ड (घनाइज) ३८--सप्तसागरः EAN Z 
` २६-गणेश कुण्ड ` . : ३६-क्षीर सागर ; 
७-पार्वती कुण्ड -४०-दन्तधावन कुण्ड . 
२८--यमराज MI 


४१-पिशाची कुण्ड ; 
. Gom Pur tn Publi Domain: Panini Kanya = Vidyalay¥ Collection... | _ 
- १६-का कुण्ड ४२ 
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३०--कुशमायुध कुण्ड `. . `. ` ४३-जन्मेजयं कुण्ड 

| .. ३१-चन्द्र सरोवर ' ४४-चक्रतीर्थ 

। : ३२-गिरिजा कुण्ड - ४५-माण्डवी कुण्ड 

` . ३३-वशिष्ठ कुण्ड: .४६-शतरुघ्न कुण्ड Se 
¦ ३४-दुर्भरसर | á ४७-विदेहसर (जनौरा) क 
' . ३५-महाभ्रमर (R) ४८-अज्जनी कुण्ड . . ` 

' ' ३६-विभीषण कुण्ड. ४-प्रमोद.कण्ड 

Lo -Aam कुण्ड _ ५०-लक्ष्मी कुण्ड 


अयोध्या के सात प्रमुख अखाड़े 


क्रम सः नाम अखाड़ा सस्थापक का नाम सस्थाप्न काड 


-श्रीनिर्वाणी अखाड़ा-श्रीअभ्यरामदासजी ` - सन्‌ १७५४ ईः : 
` २-श्रीखाकी .अखाड़ा-श्रीदयारामजी (सन्‌ १७५४. ई, ` | 
-श्रीदिगम्बर अखाड़ा-श्रीबलरामदासजी सन्‌ १८०० ईः. ` 


- ४-श्रीनिर्मोही अखाड़ा-श्रीगोविंन्दरामजी सन्‌ १८०० ई. : 
~श्रीसंन्तोषी अखांडा-श्रीरतिरामदासजी-नवाब सफदर जंग का 
शासन [काल 
६-श्री निरालम्बी अखाड़ा-श्रीवीरमलदासजी--नावत्व शुजाउद्दौला 
का शासन काल - 
-श्रीमहानिर्वाणी अखाड़ा-श्रीपूरुषोत्तमदासंजी-नवाब शुजाउद्दौला _ . 
का शासन काल S 


इसी स्थान पर राजा परीक्षित ने एक मरा सर्प समीकि ऋषिं के 
| गले में डाल दिया था,.जिस पर कुपित होकर उनके पुत्र श्रृडगी ऋषि | 
| ने श्राप दे दिया। अतः वही सर्प जीवित होकर राजा परीक्षित,को काट : | 
| लिया। इसी स्थान पर परीक्षित के पुत्र-जन्मेजय ने 'नागयज्ञ' किया 
| था। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष भादों.शुक्ल चतुर्दशी (अनन्त चौदस) के दिन द 
`| बहुत बड़ा मेला लगता है। उस दिन यहाँ की मिट्टी खाने शरीर में. 
| लगाने तथा घर. में रखने से वर्ष भर तक सर्प का भय नहीं रहता। यह 


l सलारपुर In Pu ल्वे स्टेशन PaniÑi Kanya Maha-Vidyalaya Si ection 
| - कुण्ड ला । | 
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" अयोध्या की चार बड़ी छावनियाँ जहाँ हजारों 
साधु-सन्त निवास करते है 


-PA स. नाम छावनी .: सस्थापक का नाम 
“श्री मणिरामदासजी की छांवनी श्री बाबां मणिरामदासजी - 
;; तपस्वीजी की छावनी रामदासजी तपस्वी 
„ रघुनाथदासजी : की छावनी बाबा रघुनाथदासजी 
„ . बाबा राम प्रसादजी की गद्दी बाबा रामप्रसादजी 
श्री अयोध्यापुरी के कुछ विशिष्टः स्थान 
जहाँ पर साधुओं एवं विद्यार्थियों को 
नित्य भोजन दिया जाता है। 
नाम स्थान . नाम स्थान 


. १-श्री मणिरामदासजी की छावनी २-श्री विजयराघव मन्दिर 
२-,,बाबा साउदारदासजी की ` . १३-,,पलटूदासजी का: 


: अखाडा 
प्रमोदवनहिजी” : . १४-,, बावनजी का स्थान 
४, विवहुती भवन . - .१५-, रानूपाली स्थान 
५-- खाक चौक ; १६-,,रूपकला कुंज | 
६-,,ग्वालियर पाठशाला १७--,,विव्यकला कुज . 
- ७--»ग्वालियर पाठशाला . १८-- पौहार जी का स्थान 
` ८०/हनुमत्‌ निवास ऽ. - ` १६- हनुमानकुण्ड बटला 
. ६-,,सतंगुरु सदन - ` . २०-,,बावा' रामरगड़दास 
. ` .गोला.घाट' ` . प्रहलादघाट 
१०--,,गोकुलभवंन - . ~` २१-,,राघवजी का मन्दिर. 


(वशिष्ठ कुण्ड 


११-, उर न tain tary a MA लारी pi 
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सरयूनदी के किनारे के घाटों के जाम | 


निर्मला कुण्ड घाट - 


'२-गुप्तारघाट 
३-मीरन घाट 
-यमस्थला घाट. 
५-रामकला घाट 
-चक्रतीर्थ घाट 
-विष्णुहरी घाट 
` ८-प्रहलाद घाट . 
६-ब्रह्मकुण्ड `” - 
१०-सुमित्रा घाट 


'११-कौशिल्या घाट- _ 
=. १२-कैकेयी घाट 


१३-राजघाट . 


१४-ऋणमोचेन-घाट | 


` १५-पापमोचन- घाट 
६-गोला घांट 


` ` २४-अहिल्याबाई घाट « | 


` .२६=दिव्यकला घाट , 


१७-लक्ष्मणंकिला-घाट 
१८-लक्ष्मण घाट , 
-९६-बढ़ई घाट 
२०-स्वर्गद्वारा घाट 
२१-चन्द्रहरि घाट 
२२-नागेश्वरंनाथ घाट . 
२३-जटार घाट: 


२५-रूपकला घाट 


२७-गाँधी . घाट 

२८-घधर्मराज 'घाट. “नया घाट 

२६-वासुदेव घाट ; 
०-जानकी घाट : 


` ३१--राम घाट 


अयोध्या की धर्मशालायें 


` क्रमस». 

` १-कन्हैस्लाल की 

- २-गंगाबाई की 

` ३-छंगामल कपूर की 


-¬डिप्ठी महादेवजी _ 


:५-डेढ़राज की | 
`. ६=तिवराइन-की 
-७-वच्चू वावा की 


नाम धर्मशाला - . मुहलला 
धर्मशाला | -रायगज 


` "नयाघाट 
रायगजः 

. वासुदेवघाट 
रायगज 
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_-बम्बई की सेठानी की. - ,, 
१०-भावनगरकी. रानी की 


` .११-रामरूंप अग्रवाल की ,, रानूपाली गिमटी के पास 
१२-लखनं वाले सेठ की  ,, ` स्वर्गद्वार 
_ १३-सेठ मोहनलाल हलवाईंकी ',, खिरीनिया 
`. १४-सेठ -बिड़ला.की “की | ben 
१५-सत्यनामी की पा छपिया . के. पास, 
`. १६-सेठ_सूरजमलः की > स्वर्गद्वार ' 
१७--सेठ शिवनारायण की wa टि 
१८-हनुमानगंढ़ी की | r ` हनुमानगढ़ी 
६-हरीसिह की ` ` ` तुलसीउद्यान के पास 
. „. “विभिन्न जातियों के पंचायती मन्दिर | 
WA स, . नाम पंचायती मन्दिर मुहल्ला 
.. १- . अगरहरीं: वैश्य z पंचमहला 
-२- . .,अयोध्यावासी ठठेर : नजर बगिया, 
11३. .. कलवार: * ४7 - । `“: o 'टेढ़ी बाजार ' 
Mon कायस्थ, A ऽ ` मीरापुर: ` 
: ,५¬. . . कसौलन i बेगमपुर . (कटरा) 
» ६. ` ` . कारूष .(धरकार) `` a . कंटवा 
05 १) कुर्मी `. = ०-२ १:०.) १००९५; .. -कंनीगज 
Me म्हार ५ . _. पाजीटोला 
E, करील ४४५६-७८-०७ 7. . ` 'रामकोट 
१०.०९८. ' केवट, . ' : - २ : 5 “कैथाना:" 
१७ १५७७७ ्कोहार ६ 1००0५ ० 7.7: ठरा 
04१२५ >> कोहार: 7 कमध , स्वर्गदार 
B= -: खटिक `. ` - . ``. ` कजियाना 
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क्रम सं. नाम पंचायती मन्दिर मुहल्ला' 


w- ,धोवी . . छपिया मन्दिर के पीछे 

१८- नाऊ.  र्‌घुनाथदासजी की छावनी के पास 

१६--- निषाद वंश ; oOo मातगेंड - 
T230- ORR o o a Aa मन्दिर के पास | 


२१- `` पासी i SS - > - कनीगंज . 

. २३- . बरई (तमोली) . ` . _ ऋणमोचन चौराहे के पास 
२३- : बंढ़ई:. . ८ 

सक WA हिला aN 

२५-. लोधी क्षेत्रिय ट्रस्ट ०००० WA रामकोट ` 


२६-  राजभर . ˆ उ-१०९ 57  लिरौनियों १ 
२७- Ramn , अब्चल्कल्ल्खाकी अंखाडा के पास | 
रू-- भूज  . र... अशर्फी भवन के पास | 
ई २६-६० भंगी / ४ E ०००० कैकेयी पाठा 
२०,5 माली) ५०४ जन्मभूमि के पीछे 
०३१८7 मुराब 5 र 27 कैथाना 
उ यादव a य .. कैथाना, 
३३- m. ` , ` . ` ` हनुमान कुण्ड. | 
. ३४- ARĂ. z पुराना थाना | 
३५ लोहार र za पुराना थाना... 
३६- -सोनार  ., : ` -.- कनीगंज 
३७- हलवाई ` . _ १... «55 रायगज ` 
३८- वरबर क्षत्रिय. ˆ ` - ` .बरियारी टोला ` 
`३६- ` गुजरातं भवनं : दन्तधावन कुण्ड 
४०- daia . = `` ` हरिदवारी बाजार चौराहा - 
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-१-रामनवमी (रामजन्म) चैत्र 


! २-मनोरंमा का मेला ' ,, Ý 

।। ` उ-बिल्वहरि स्नान ` - बैशाख ` 

| ४-रामानुज जयन्ती ya 
५-जानकीं जन्मोत्सव . `, , 
६-सरयू जयन्ती, .: ,, 

/. ७-रथयात्रा R आंषाड : 

| ८-गुरुपर्व' - `` ` ` जयेष्ठ 

|, '६--मणिपर्वत का मेला: ... श्रावण 

|| ` १०-नाग पंछमी 

| ११-चुलसी जयन्ती ,, 

| १२-रामं झूला 1 

| | १३-रक्षाबन्धन 

|| १४- जन्माष्टमी क 

। १५-तिलई गंगा स्नान ,,,, 

| १६-सूर्यकुण्ड का मेला ` ,, 

| १८-गंगा. उतरण की झाँकी.. ,, :-.,, . -.१० À 

| १६-भरत मिलाप ` ' अश्विन शुक्ल .११ 

।२०-गुप्तारघाट का मेला PAES १५ 

२१-शेष भगवान की झाँकी ya S पूर्णिमा , 

।२२-हनुमान जयन्ती ` कार्तिक कृष्ण १४ 

२३-अयोध्या की १४ कोसी परिक्रमा ,. : शुक्ल ,*६ ` 

।२४-यमंद्वितीयां स्नान ७2 


५-अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा ,, 


1 a 


अयोध्या के पर्व और मेले 


| ji | 
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क्रम सः पर्वो के नाम . मास. 
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झं ३ से १५ तक 


११ १५ से पूर्णमासी ` 
४ कृष्ण: 2. 
` » . अमावस्या 


शुक्ल बड़ा इतवार 


१७-रामलीला ` ` अश्विन कृष्ण ७ से १८ दिन तक 


११५ . 
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क्रम स. 
२७--श्रीराम विवाह 
२८-सरस्वती जन्मोत्सव ` 
२६-महाशिवरात्रि 
३०-मत्तगयेन्द्रं का मेला 
३१-भरत कुण्ड का मेला : 


:३२-नित्य की परिक्रमा (अयोध्यापुरी) 
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पर्वो के नाम क्रम सं. पर्वा के नाम. मात क क 


मास £ पक्ष.......तिथिं 


Di 


अगहंन्' , >. र wai 


>“ 


- माघ S > दिप 


फाल्गुन क्ष्णः न्ब 
चैत्र ` ,, बड़े मंगल का मंगल 


‚r > vr १ ४ 


श्री राम पेड़ी 


यह स्थान सरकार द्वारा बनवाया गया -है। यह स्थल बड़ा ही 
रमणीक एवं दर्शनीय है, यहाँ पर यात्री राम पैडी में स्नान करते 
हैं। स्त्रियों के कपड़ा आदि बदलने के “लिए. सभी घाट पर बुर्ज 
बनेःहैं, पार्क भी बन रहा है। नित्य रामलीला भी .होगी उस स्थलं 
पर सरकार अनुदान .दे चुकी -है।कार्य प्रारम्भ है, पर्यटक स्थल 


` रमणीक हैं। यह स्थल पुल के पास है। E 


उत्सव स्थान तथा विशेष विवरण ` 


१-रामघाट स्थान तथा जन्मभूमि, दर्शन का विशेष माहात्म्य है. 
२ २-इसी दिन अयोध्या कीः ८४ कोस की. परिक्रमा आरम्भ होती है। 


३-विल्वहरि घाट का स्नान। 


_- ४-आचार्यौँ के सभी मन्दिर में जयन्ती मतयी जाती है। 
५-गीताकुण्ड स्नान, कनक भवन दर्शन है। 
६-सरयू मन्दिर की झाँकी तथा .१००० बत्ती की आरती। 


-सरयू के*किनारे रामघाट पर अयोध्या के प्रमुख मन्दिरों के रथ | || 


एकत्रित होते हैं। 


` ८-वशिष्ठकुंण्ड पर गुरु पर्व का बंडा सुन्दर मेला होता है। 


झूलने आते है। 


१०-लक्ष्मणघाट स्नान,लक्ष्मणजी का दर्शन और रातं में झॉँकी। 


११ तुलसी चौरा पर मानस सम्मेलन रामायण प्रवचन और कवि | 
0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. + , 
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i 
-इस दिन्न अयोध्या भर के सभी मन्दिरों के भगवान यहाँ झूला | | 
| 
| 
| 
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| सम्मेलन होता है। . ` :: 

१२-अयोध्या के सभी मन्दिरों में झूला. पढ़ता है और 'झूलनोत्सव . 
मनाया जाता हैं। : 

१३-रार्जसँदन-एंव कनकं भवने में झाँकी होती है। 
| 5 १४-रायगंज में छपिया के पास तथा.कनीगंज में सुन्दर झाँकी 

होती है। . 
| १५-तिलई का मेला । .. 1 
1. १६--सूर्यकुण्ड स्नान तथा सूर्य नारायण :का. दर्शन। 
ih १७-राजद्वार ग्राउण्ड: में यहा की लकादहन और पहाडे उतरण 
सुन्दर होता है। - 2 

८-दतूनकुण्ड पर श्रीराम केवट सम्बाद। . : 


- -उत्सव स्थान तथा विशेष विवरण 


| हाकी ।-संसार' भर से. बढ़िया भरत मिलाप का दृश्य 


| अयोध्या में देखिए। 

|| . .२०-गोप्तरघाट फैजाबाँद। सरयू: स्नान तथा mR का दर्शन। 
|| २१-दतूनकुड।- हलवाई समाज की ओर .से भगवान 
। की झाँकी 

| . २२-हनुमानगढी तथा हनुमत निवास | . 


| | २३-अयोध्या की परिक्रमा तथा जन्मभूमि दर्शन। 

| ' २४-यमयरा घाट स्नान तथा धर्मराजजी के दर्शन। 
| २५-अयोध्या' की ५ कोस-फी परिक्रमा। 

| Sa सरयू स्नान जन्मभूमि, हनुमानगढी, कनकभवन आदि मन्दिरो का * _ 
| 

ji 


a- 


२७-तुलसी*चौरां, लक्ष्मणकिला. (बड़ा. स्थान), विवहुती भवन; कनक 
“भवन, राजसदन, रंगमहल और अमावां मन्दिर  -. . 
| २८-विद्याकुण्ड राजगोपाल पाठशाला ग्वालियर पाठशाला; अर्शफी 
भवन। 
२६-नागेश्वरनाथ, क्षीरेश्वर महादेव, कुवेर टीला. राजसदन। 
` ३०-मातगेंड। 
३१-पिशाची कुण्ड तथा भरतकुण्ड स्नान.और नन्दिग्राम का दर्शन 
भरतजी की गुफा। 


ER न ळी Aa जिसे विशेषकर आरोहा, सन्त | | 


” 


UE Ana Sani त Chennai विकन YA RURA 
आरती जय RENET 
जय -जंगदीश हरे स्वामी जय जगदीश 
- भक्तजनों. के .संकट क्षण मे दूर करे।। 
जो ध्यावे फल पावे दुःख विनशे मन का ॥ 
-सुख सम्पत्ति घरं आवे कष्ट मिटे तन का।। 32 
मात-पिता तुम: मेरे शरण गहूँ किसकी । | 
तुम. बिन .और न. दूजा- आस करूं जिसकी।। 
“तुम .पूरण परमात्मा तुम अन्तर्यामी za 
_पारब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी॥। 3६ 
तुम करुणा के सागर तुम पालन कर्ता ।.. 

मै. मूर रूल कामी कृपा करो भर्ता।। 

..तुम हो. एक अगोचर सबके ..प्राणपत्ति 

'किस विधि. मिलूं दयामय तुमको. में कुमति ।। 

_ दीनबन्धु दुःख हर्ता. तुम ठाकुर मेरे 

करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार. पड़ा तेरे।। 

- विषय विकार : मिंटांओ: पाप हरो देवा - 

_ “मसित न्त की सेवा औं । 


| Re 

: .| श्री रामचन्द्र कृपालू भजु मन हरण भवभय दारूणम्‌ | 
` नव कंज लोचन कंज मुख कर कज पद कजारूणम्‌'। 
कंदर्प अगणित अमित छविःनव नील नीरद सुन्दरम्‌ । 
पटपीत मानहुं तड़ित रूचि शुचि नोमि जनक सुतावरम्‌ || . 
|| भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यः वंश निकन्दनम्‌ ।|| ` 
.. | रघुनन्द . आनन्द कन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दनम्‌ ।॥ ` 
शिर मुकुट कुंडल तिलक चारू उदार अंग विभुषणम्‌।|| ` 
आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम्‌ । 
इति. वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम्‌ ।|| ' 
मम हृदय कंजर निवास कुरू कामादि खलदल गंजनम्‌ । ||. _ 
_ | मन. जाहि ret मिलहि सों वर सहज सुदर सांवरो । 
-॥ करूणा निधान सुजान शील m जानत रावरो ।|| 
` | यहि भांति उसीस सुन सिय सहित हिय हरषित अली । || 
तुलसी भवनिहि पूजि YAYA मुदित मन मन्दिरचली | | 
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